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sie 181227515 rana Sua मोहन MISA 
वी-एच० Sto वेदान्ताचाये, TAT, 
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सम्पूर्भानन्द-संस्कृत-विदवविद्यालय, वाराणसी 
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अभिन्नत्यमुदमाक्ै । नात्र «Ф यत्मावत्स्वरुपं qgTQi तत्त्वम | परमषि 
atras यथा "тазалы тата айт तन्नाम्मापि RTT yer: 
Raray tor अभिव्यज्यते 1 


प्रध्मावस्थाया' चितः aa च अभिव्य वितरनमव । किन्तु सायना 
датата बन मिव्यक्त ह पमप्यमिव्यक्त wate | नियमेन प्रवदमानैयमू fugere सावना | 
Porta कारण मवति 146454 कर्म ताथना यस्या नाम RATA निरुपण | 
मवति lar YY AGRA साम्पादयति | | 


प्रापनावक्षादेव मवधामेषविन्नयामकत्या मनवा ATA कर्म OTT, चा रपनवत्पः r- 
nam RTT तु मूतू FFT जायते | 
wer ub equi TTT A तल्त्वाव मिनवा' f 
भाषवे ger भूयते арма: quer पिपासा'दि qa "i 
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grat аита ден चन; orp AR sso ami TTT 
РАСТ qu उन्मतमेव wuhpi जव स्व नु чча? = 

ata vea Pau चन विद 

$ isq pata sea जळे च्लि 

жең Гер THR Raa 

gta तूष्ण परमेव РТ: 1 

ат त्य Puri एणीपानादू чт ef योगसुने उक्तम्‌ । атау qurfrfu- 
uE HAT पि añ = 


жатат тт та च मनसा arar AA 
зат: fa योगिनो RAR पश्यन्ति पश्यन्तुते 1 
sera तु ala लोचन चमत्का राथ TAT 

का छिन्ढोपुस्निण्‌ यत्क्मिपि aie seram सि 11 
ema чай: विश्देणणमशैावायमपि gag । पन्चदश्यामपिल Bu 


rr यथा ту аа 02 
aña agh arî: aft fin TRT ब 
ЧАТА argona; : 


E 2 
OATS c. 


ӘҘ dra gran yet TAT 


теуі देवपेवमनन्त Geert | 
TRT quc सववा त्तिः 11 
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: geriet гін if fa = cur Рн әже Weare इति, 
RETA TG 941 तिभ | 
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ia रामानुजप्रणोवस्य ropeya var प्रीतिमासाव- 
tacna लोकनाथस्य Erori, तत्कृतं व्यास्थानमेव rar विणयल्यैन 


m 


Aa ETT TT उपास्थापयन ef yl aras विन्दानोम्‌ | 
a y әгізічерітеттін विदुजामामौवाय eet “यथा” 


इ wg РМЕТ पि faa arora: प्रमेय परिच्छिन्चन, qeq 

Aug ares ya parra, añada qun यथाः 
Waren aq, TATA sta, यथा काष्ठटौप्टा दिकम्‌ 149 FETT 
पिफमाणान्तरगीवरयी tiat, जल्यस्पल्वानर्ककरत्वकौमउ्स्यत्यमइण्युरत्वदुःस= 
मिन्रत्वदुस्पावनत्वा बदी नानु णडप्गैण त्थाज्यत्वातू,शास्वपफ्रमेययोफीपरतल्त्वयी' 
तहैपरीत्यादनऱतनदष्गरचंगवत्वाच्य, NT ича! Эра ।यधाइु चि“ 
өтт) पौरा"ण्िकारवैककण्ठाई 

सत्यं ded पुन; eque FRR । 

rara नास्ति न 44 eT 11 इति 

ач चतुर्थ विधा स्थानप्रधानमूत त्य Ra e विदासपुराणम्था 34 समु " 1 
विमेत्धत्पदुवादैदौ मामयं प्रव रिष्यति refs प्रकारेण विदासपुराण/म्थामर्य | 
Perey पुराणोम्य farata च विव दिये ओमड़ामायणावन्महाभारतं | 


TET | 


Wim महाभारत रत्वातु stern Terre 1 
бататдитатата ARE 11 
IT नः | 
पहना म्यायण्याय sariat काः 11 


aera TE Tepe Berra स्ता raa NARRA 
¿NOTAR qure up ата aiat; 


aaa dara? RT! 
arfaa FFT garar gaT: HI 
म विष्यत्पुराणी = 
विमति rreran g iatera | 
मारवः TARTA аңа; काव्यात्वमा वृत्त; И 


| यस्थ वैपाथन; पुत्र; өні विष्णुरजायत | = 
| पकाश afuit वैन meter: || : 
dur = 


gorra ard विदि नारायण m | 


| 
| 
i 


तथा किमि; Rn = 
sree бі; पोता नि इत्येतधिवरण्णावतर ser qu पपाप यिष्यते | 


किल्व,वेदाचाथपिमाहारात्‌ ~ TIT fu Aara; कुष्णदैपायुन; 
THT: मतव म्न TST धी रत्वैन निरपिशयज्ञानेश्वयरीविकत्याण्णगृष्णकतयथा 
Arena Rear दिवो rire 4 aT RARA 
व्यस्तसमस्वमेद т, ATA ora wre RARE 
Pa स्ववपनेन rf विश्वा भित्रै grar ата? 
वशिष्ठस्य AA, TROON रएदामटन्धदैवता पा AT ата тоте ат 
agar trait Raat एडथ्या पिष्वपि groty प्रसिदत्य чт 
¿ARA TTR ATG PAT AT TO TT AAT I ATS TT POP रिण eq चितः 
ara ar ЧАЯ вари: परियोतानानेव मंगवस्नास्मासनैवल्स्तातररुपैण्प' 
समाधुतत्या ज्यायमुपादेयद्म ॥। 


अपि q Tagen = मोष्मौ पि fü (प्रत्या थित) ya | 
तथा हि, Teer, TT भगवता aT a Занта ея नरा'थिप 
9% मोज чататеї qd कुरु Tierraq 1! 72 
थे तै ET Фата मनसि farm d 
हेण' वागोरथीपुन। «йш सर्ववस्त्ववित 1 | RER 
arr यो TI FF TI I 


यञ्च त्यै qu Гү पाप्हवायामुधच्छते 1 
aagerar wr d естегі TAT И 


алат ATG च = 


zer fu Врата mania decgm | 

aaa der wr dw 11 

sarg? च узара, वहुमह Posada s ee SANT PS 
airearen रा थिपुमाध विशेणवच्था' प्रशस्य,परतत्त्ववमंप्रवतकितया' 4774 ТИГ 
नियुक्त खात; नावा арттты, wii च = 

тет मोह: wie at रहा निस्तधा Wl d 

qq grata एवा व्यपगधानि Š 1। 


vq гер, = 
ver मै шімтісті aa? fart मत: ` x 
sara aaa स्पा धिवत्वाज्य RATA उपापेयतमः | 


ЧЕТ КЕК: = = x 1 


Ча छि artist ragen । TTT vq HTT _ 
dut атаана eft erf ad quip | wrfreTu च ; 
ano amarra fa । इति । जन 
gap? gaa rra q दृष्टादुष्टशास्विणु,यथा 


विष्णू aa aueh fng d EB आति | 


ТУЧ = 


атта सिवानन्तमूषमगवदृगोताना VEQUT TA 
йш arca arder | 


өлігі aga पात फाफा शिण armar fro, 
व्यासदैवशवापैवल्यानमा खवा त्स्यश्मतुमन्तुप्रमृ ति far ae भिषैवे= 
зигер: ad च тат eater Ttrro पू्वैणामषि गुरुश 
पुण्य रोक taa “МЕ trea qremegerr a amarrar 
agraciada 


№ 


विश्वं = थी विश्वाय नमः 


अर्चना पयुवता ना чотачатотт नम; शव्दोत्रराणगम्‌ अकारा दि= 
वणागन्ताना' विश्वा दिना'म्ना' चतुध्यन्तरुपापिवप्रुद शकि: 1 अथ पन्च- 
सिदान्त निष्ठा निणयैन पर, व्यूह विमव विशेणे'णु स्वानाम ayari- 
चित्यापौनरु क्त्यप्रभृत्तिभिः ATR TT, व्याकरण निर TTT 
निर्वचनपुल्थानेन निरु च्यतै+ तत्र पूर्व सर्वतीमुखँ mraq; पूणत्विमाह- 


विश्वम्‌ इति 'विशत्यवयवा'नित्यर्थै 


greater; 884: отта? प्रथम पावे 
Sit बवन Чеда: | 


यथा WITH чачта पन्च शिख! = 


ачат Геза मित्याइुलीका ना' का शिसत्म 
ama विश्वमेंवेति पवद न्ति TTT ।। इति । 


mug = 

स्वाभा विका नव धिका तिशयमाड ण्ग त्यैकता न: ACTS पगुण विमवै; 
परिपूर्ण इत्यर्थ: ,का त्स्न्यवचनत्वादस्य, आदा अनवच्छैद्ममहा' विमृ तित्वस्य 
सकीतनवो ग्यत्वाच्च | 


"तिष्य „< 
तद्‌ शिष्यं संगाप्रमाण'त्वात्‌ 
"यथौपछम्मं іл вот नियम! ` 


g- grogo १।२। ५३ 


ड ! 49 
कार्यवा'चिविश्‍वशव्द : कारणत add 


इतिकेचित्‌ तदार्त, RT नाम्नाम्‌, योगरूठिम्या' मगव'ति 
स्वशव्दत्वौ पपादनात्‌ जघन्यवृत्तेरयुक्‍तत्वा'च्च | 


अन्य 'विश्व'मि'ति वुलपृपन्चयीरमेदपरं पुपन्चितवन्तः तत 
व न्वनमात्रम्‌ | | 


x 3 
तथा हि- न तावतृविश्वपदम्‌ अमेदवाचि न च 


तत्त्वमस्या विवत सामाना घिकरण्येनैक्यपरम्‌, साज्ञाना' 
ETAT रेक्यपरत्वाविवषा'णात अतशव हि (विश्वम विष्णु; 
इति अविशेष्य Reor निरस्तश्चायमवार्गैव पदा : अन्यत्र चानेक्न 
इदमेव पूर्णत्वम्‌ am (विष्ण्णु'रित्या दिभिः) वि शिष्यते | 


विश्वम्‌ सर्वत्रपृ्णत्वात्‌ स्वरूपगुणवैमवै; | 
g- शंकरमा प्यम्‌ 
२- शंकरमाः ष्यम्‌ 
३- छान्दीग्योपनिण दि 41519 


विष्णुर- आँ विष्णवे नमः 


विमवानुपुवैशैन ताव Te शिन Pe 
(Mur!) इति- स्व विमूतिमूत चिदचिदात्मक af विशतीति 
qur- 

"fie 45 

तानि चराचराण्ति 

i ५ र 

तदैवारुण्रा विशत्‌ इत्यादि 

व्याप्य सवा'निमा'ल्छोकान स्थित; सर्वत्र केशवः | 

ततश्च विष्णुनामा सि विशैधाताः प्रवेशनात्‌ 1! 


विश्‌, प्रवेशये इति arg: तुदावि; तत्र TT 
विष्णुरिति | 

त्रीवराहे ताच्छीत्या दि विणयैणब्तुप्रत्ययैन अस्य महिम्भ; 
स्वाभा'विकत्वमुच्यते | 


पूण'त्वव्या'स्तिविणयत्वेन नाम्नो रपुनरु Т; 


निरु àa- 
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वणट्का'रो = аў वणट्काराय नमः 


татат वेहदाण्येन रतदव्या'प्तेः प्रया'जनमुच्यते, वणटका'र 
सर्व वशं स्वेच्छानुवर्ति करीतो ति, करोतेः әйбат | 


वश कान्ती” घाती; यदापि! इत्यस्मात्‌ घातौः 


निरु विव- 


Seat वशे सवा वणट्कारः करौ तिसः 
“eter वशी सर्वस्येशान; °° 


MAR af भूतमव्यमवत्प्रभवै नमः 


अत; मूतमव्यमवत्युमु; कात्नयव चिनो gq: स्वामो शेणोति 
यावत्‌ | 

विप्र्म्यीड०्व dag इति हुः समुदायस्य «атата 
gaat ata, 

gafa हि wremfor 
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чаў ¬ मावो - аў मूवमुतै नमः) मावाय नमः 
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भूता' नि विमती ¬ чт 
* 4 мш ~ 2% 
विश्वं विमति मुवनस्य arty: 


чат रथस्यारैणू नेमिरपिता नाभावरा a TRT: ` 
शवमैवैताभूतमात्रा: RATATAT A पिता; - 
аттат: प्राप्मेष्वपिता!! इति 


зең: पुरुणस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहुत: 
यौ etena विश्य विम्त्यव्यय स्वर: 11 


उदतवच्यमाण' सवीविभूतिभिः कछापौव Freres विशिष्टतया' 
मवतोति भावः | 

Ра. ९१ тіне? 

पवतर्चपि वक्तव्यम्‌ काशिकाबुता इति UT प्रत्यय: तस्मिनु 
भगव तिप्रका रतया' अन्तरमावादैव fü ае तिम्‌ वित्वव्यपदेश: | 
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मृतात्मा = था मृतात्मने नमः 


इयम्‌ विमू तिविमूचिमद्माव शरीरा त्ममावछQ्षाणाम्‌ विशिनष्टि 
मूतात्मा इत्ति | 


«етт: TAT आत्मा, अप TERT इदमेव Wei 
प्रत्यात्मत्वम्‌ यद्व्याप्य साचात्प्रवुत्त्यादिजू नियच्छति: | 


स्व परस्सर्वमिति'विशैण':, दा रागारकैदा रा'वि АЗОТ 
जत्यन्तपारतन्त्रयैण अन्तरहुणगी हि दैहस्या त्मविमतिमावः |. 


4 A 
य वात्मनि Sa 


* а ` 
यस्या त्माशरीरम्‌ 


ATT: - ST मृतमावनाथ नम; 


SESS 
vp सर्वमूतान्वरात्मा 
*जत्सव शरीर तै * 


ता'निंधा'रकपी'गकमौ ग्य प्रदानेन वर्षयतो तिमूतमावनः 


नन्या'दिम्योल्यु 
"aeu GUT god 


इति वा कतरि RE 
एवं ran! Ugdq; इत्यावर्यो'पि त्युटप्रत्यया'न्ता'; यथा- 


स्वयमेवा त्मना त्मानं वैत्थ ed पुरु णाम्‌ 
S 
मूतमावन भूतैश 8999 जात्पते 11 


a स्वल्पस्थिति प्रवृ ज्जिपाछनः Moaña 


उत्पादनपाजप्णादिमिकृपादीयमान प्रत्युदेश्यं fü ГТ 
इति शैण;परार्थत्वात्‌ इति समर्धिम्‌ | 


निरु क्ति- जतन न परु, 
घारफा'दिप्रदानैन यश्च वदेति чар! | 
भूतानि नित्य क टित सतु स्यात मूतमावनः ॥ | 
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पूतात्मा ~ а? पूतात्मने नफा 

TARA darag अस्य शरोरभूतचिद्‌ चिदा णानमुणङ्ण्गात्‌ 
पूचात्मा EAT: | 

परावरथो'्तुत्यत्वेपि शरोरसंवन्ये अवर खवा त्माक्मं w riu 
मुन्यानः fauga | 
ATA q | 
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२= gogo 212150 


тат माधवो 


$; = मूमिः मावती होक्षमाथपरप्याया, ETT OTT 
THT स्येचि जाभनास्ति हि ताभ्‌ 


© „т “4 _/ ғ. - š 
ЧЕТ देवी' 'विष्णुपत्नीमजूयाभ 


निरु वित- 


यस्य orar (чтят) नुमवेन सः | 


माध. 


माथा; त्रिय! gi- स्वामो Ра; पति! यथा', 
К 4% 

SANT जगत тирет 

"ट्रोश्व ते छच्मोश्च qe? 

< O Ф ЧР „8 
WS रामायण Feet «гата qug 
निरु tia 

A qe 


थिय; नदा'विना'म्नाश्‍्य पतिर्‌ (माचव) इस्यतै | 


१” 3 अष्ट? t Jo 2 do 
¬ नोला०सू० 

२- Joyo 

४० TTosTo ॥७ 


मधुसूदन; ~ а? मचुपुदनाथ Tq: 


सवा निवीहकत्वात्‌ अधुर निरसना पिना' Pry RTT TET 
मधुम्‌ = Sui 454 gar हन्तोति वा“ are निरु बतानुसारात्‌, 


"du = “qa ul सूदयति आत्मन्युपसहरतो ति 
ат मधुसूदन: | 

नन्या'वित्वात्ल्यु; ed नन्दन; वर्धन: 

ENG Ф % 

FATT чает मधुधूदन; भा रतै 
निर Ra- 

मध्यास्थमहुर दन्ति query करणा च ат | 

उपसंहरति स्वस्मिन्‌ मधुसूदन इष्यते |! 


var 


१ Jo 62191 


विकुमो = जाँ विफुमिण नमः 
arca परिपन्थिस्यमावतया, 1894: पीर णम्‌ 
अस्यास्ति अस्मिन्वैति RT | 


TART निस्ययीगाचर्थ इनि; यथा; 


निरु किति 


स ना न <s چ‎ म्या कल 


विक्रम: पाँराण Tug] वबल्त्वात्‌ зү 48; | 


घन्वो - जा Wf яң; 
ददुस निरा पिशयपो रु Ra सर्व पिव्या युधा पढ्वाकं 
argofaz: वन्य वा शरासनं नित्यमस्या स्तो चि= घन्वी आधैकल्पै। 
Mir ETRE: quc: Те етін: 
अभितः uña: कृष्णाश्चैव 9910; 
निरु 154- 


पौरु'णातुगूण' wreoT यस्य четт स कथ्यत | 


१= Trogo. ¿Rol $ 
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मेधायी - af मैया विनै नम; 


निस्सोम मित्यमूमा नुगुणसहजसापश्चिलदाणा मेघा तित्यमस्यास्ती ति 
йат | | 


figi: ¬ al विकुमाथ नमः 
विना पात्दगपतिना' त्रयोमयैन;कुपण' तत्र तत्र स्वेच्छा विदा रगतागतम्‌ e " 
qwif विकुमः | 


'वत्पुरुगायविदमहे gerra थोषहि। | i 
wait गरुडः प्रबादयात्‌ 2 


Te fad | 
गमन feriri यस्य BF उच्यतै | 


ue >. Y ге 


т 


4 


» 
Ñ 
м? 
ven 
>=" 
qe 
re 
ul 


"> 
GIS 


и эҙ ж. жай ” 
ер т 


\ 


® 


.../ 


Cy) 


कुम; ¬ औँ sura नघः 


SET - af अनुत्माय नम; 


Sar नित्य विभूत्या, कृमते- vs RT TTR gi: 
Jarata Reg वाथनार्थ; तायनं ~ ar, 


निरु a 


FIOTTT ART (I) श्व 88784: | 


निरम्था атата: चस्मा विसि अनुमः 
SS SS चत्यम्‌ aer? ЧЕТТЕ: 
qat? ATA = 


परं हयपरमेतस्मात्‌ विएवरुपात्न fray" i 
Чч; परतर ят= Тас स्ति ra“ 


निरा वित्त” 


VULP नास्ति यस्माज्‌ स अमुम्‌ Target | 


g= गोता ७७ 
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इराषण- सँ दुराधणतयि नम; 


TAROT йя aña बन मिमबनोयतया' ary Рет 
FITTER: өтіне इत्ति दुराथण': | 


Tea: ua मारुपस्तल्य्सकेल्प; आकाशात्मा 
सवकमा" तको न्य cet ea eae भिदम म्या क्ती वार्थयनाःदर: इति 


“Тәйт परमा देव: ` 
महड Ty मिव पाणे d 


तदनेन gigt- 


ur: qui qp 


А Е 43 
स्वगलिकमागच्छ TT HTT PT 


वैकुण्ठाँ q परै छोके Par ard тет; | 
बास्तै विष्णुरचिन्त्याल्मा' ia 

पुराण argui îrê | 

निरु वित- 

aap न्निधिवदषामम्यः (पुराधर्ण) eat रित; | 
दु वियग वियस्मात्‌ (दुराधण':) re | 


б кал amt ar rums qus st ७०७७ क nm еч ғал өзе 


&- Brose ३।१६४। २ 
%- Jogo १४ 
di -TTOTTO १५। ३३ 


gm 


EIL 


тел азай निल्पा घिकवा सनिम्मत्वावामनाथ विया व्या-. 
TATATA HTT GUTTTOTT ета: атдан जानावोति 


E प्राणदः इत्थादयाप्यैवम्‌ यः гата 


जपि चेत्तुदुराचा री чей माभनन्यमाक्‌ 
साधुरेव स मन्तव्य! सम्यग्व्यवसिता छि q; di 


शति न च yequerT чї यथा 


गोविन्देति यदाङुन्दत्‌ कृष्णात माः qur सिनम्‌ | 
aor प्रवृद्धमिव में हुदया' न्नापसर्पत्ति` इति च || 


निरु fri- 


प्राणि मिर्यत्‌ m कर्म तज्यात्वा west यत! | 
PAT विना quel Sat मांदादानत: 11 


g= Frodo 3013 


२ गोता el ३० 
i- महामा०5० IR 


TRE => WP कृतये नमः 


पञ्च TOT सुकृतम्‌ тач प्रसन्ना'दिति कृतिः | 
таа शिवका एकै dram aña? 

‘Tear Asra: ed मूत्ति RTT यथा 
TTT एव arg कर्म аттат त॑ यमेम्फौ' otha SP 


निक fua- 


प्रयत्ना wr ar वाथ git waar araara | 


aT SATA सुरेश; 


वश्य कता शोप्यात्मान: वदायवत्वल्यप्रवृत्त्या'पिकतया' अस्य 
स्वभूता इति थाल्मवान | 

“а सातत्यगमने) घातो; म्या दि- 
निरुक्तिः 


TTT IT TITS निरासादव्या TATI | 
यै महिम्नि प्रतिष्ठनात्‌ areara अभिधीयते || 


g= grogo ३1२। १६ 
२- का म्पतको FTO Y at 


फ लुप छिप्युनामपि gera ay सुराणाम्‌ इशः संविषाता 
इति सुरेश; यथा gar, 


यस्य एसा ढाद्हमच्युतस्य मत; प्रजासगकरो न्तकारो | 


gra ws: 'स्थितिहेतुमूत 


निरु कित" 


WTS फ लुपद छिप्सूना' त्रि दिवाँकसाम्‌ 
атат qiu sq प्रीयते विवुधीच्मः 11 


शरणम - थँ शरणाय ममः 
mas 


बविशेणेण' सर्वैशाम्‌ शरणम्‌ शुणाते र्र्णारथा'लल्युट ud 
करणम्‌ कारणम्‌ प्रमाण्णम्‌ मावनः इत्यादयो पि निरु curfus: प्रापकः 
qar- 
de वमा'त्मबुदिप्रसाढ q शरणामहं уча“ 
निरु वित- 
आतानामा'तिहिन्तुत्वात्‌ शरण्णपरिको त्तिः 
यदुपासादुभय qid पापं वन्ध न बाथते | 
प्रतिष्ठा' च qu ard wag शरण feug: 


g= Toyo vay 


2= logo 41 ६८ 
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Miis aT शर्मणे नमः 


विश्वरेता! - af 'विश्वरैतसै नमः 


THR, TITTY FR = शर्म 
तस्मादेवशुराथाति я qar- 
"सर्वगन्थस्पर्वरस: ^ ` 
“a Ja रवं g^ 

निर ia- 


ठ UGE AE OW «а» eos 


परमानन्दरु पत्वात शर्म हिंसा'दिमन्थ्नात^ 


विश्वं कार्यमस्येति सहि स्वद्चानस्थानपरिचरण'देमथॉम garat 
ज्ञानको едат दिवां विश्व॑ करा'ति यथा, 


स्वस्याज्जायते प्राण मनस्सर्वे न्वियाण्पि च | 
t वायुज्या तिराप; fer विश्वस्य этот 


निरु fa | 
विश्वं tat Tea? eater हरि स्मृतः 
यानेन्द्रिया पिकं विश्वं परिचयार्थ मेव हि | 


SA uman er 
%- Bose 3129 
२- Wozo ४ १०५ 
%- Hogo 31513 


TTF: = जॉ प्रजाभवाय नमः 


सवा! प्रजा: तदभस्तैरैवोपकरणः तस्मिन मव न्ति तवा'भिमुस्थया ग्या- 
म न्तोति атча; अधिकरण = 


७ 
^ 


"матат: grau” 
इति घ; «Яң आश्रम; नियम; यमः та; 
मिरुक्ति= 


तद रेवकरण स्त स्मिन्न मिमुता'; प्रजा; | 
Te भवन्तोति प्रजाभव उदाष्ुत: 11 


बहुस्‌ ¬ औँ बहने नम; 

माँठनिरु कतानुवारात्‌ न छोनो AR वा“ अनाथविया ESTÎ 
स्वाववाभहेतुत्वात्‌, वहः दिवस स्वेति ат- 
निरु क्तिः 

न सन्ति FT यस्येति ae स्स परिको चितिः | 

अनाथविया निड़ाया' स्वथोहेतुतया' ह्यह; ।। 


एर кэе ND oy सपा न ҹә еда छल 


६३० Чтойо ३। 3 ९९८ 


[TE AS А 


RC 
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dent 
“I 948% समुवरणागय संवध्तो'ति संवत्सर; वसै 
“aera” इति सरन्यृत्थयः 
“тобто इति MATT यथा'- 


TT सववयुवताना” मजवा ТЇ | 
aT बुदियोग तँ येन मामुप्या'न्ति ते [| 


de MN 
ITT हरित्रेष्ठ sierra чат” इति 


ecd qp ар वसत्युदरण'य यः SKK 


947%; ~ बाँ व्याठाय नम! 
gaa: = аў प्रत्ययाय ममः 


थमवद्रदानप्रस्थानेन, तान्‌ व्याठा'ति आदते बात्सतात्करातोति 
व्याल! | 
"UT आदाने' arg: авт: 


g= grogo ७ ४॥ ४९ 
२- TTT १०॥ १० 
२७ Togo gelag 


~] 
C1! 


MEAR इति क प्रत्यय: 


SB Rt qara en nad 


Baa प्रत्यय; सहितान्‌ प्रत्याययति विप्रम्मयति यथा- 
d हुदैवमात्मवुच्िप्रसावम* ` 


यदि ते gad वेचि यदि ते प्रत्यवामथि ! 
TRAT शोध न्यासमूर्ता प्रयच्छ मे" 


аен: = थ ата नमः 


TIT, सवै स्वम हिमान॑ RETR दन; qgar- 
“тен आत्मा' विडुष्णुते तनू an इति 


निरु वित- 


महिमानं wae Serr AÑ स! 
EA आस्थाती qaror? छोचनप्रदः || 


w oga Quo әт. өне спр en 


६० Sogo ६| १८ 
२= मा०६०२०। ७ 
२७ मु०३० 31313 


~~] 
1 


सिद्भः = аў सिद्वायममः 


सिदिए = aT RA яч; | 


तेशाममुपायसाध्यः स्वरुपेण, fug इति = 


स्वरूपेणैव मक्ताना' सिदत्वात सिद उच्यते | 
उपायैरपि अयमेव Gert इत्ति oi «еч uem 


añ Gael चर निति य॑ gem ToT: 


निरु faq- 


अयमेव ia सिद्धि स्स्यात्सा व्यते यत: | 
सवा विर - T सवादियै नम; 


dar देव Fel "ST: पुराण quien | 
प्रापुव न्ति सपा कामा निह vid परत्र च || 


वैण? परावरमूताना gery पुरुणाथानाम्‌ = 
arte:  मूढमिचि सवदि; | 
निरु वित- 


EBB SLES CD जळा छा जड़ AA 


dert үгүтчү} ag PR रोरितः । | 


%- Trogo १२०। ३१ 
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अच्युत! = аў अच्युताय नमः 


"ГЕРТА > जॉ четте qu. 


तैम्यः эчена ятчта: «әт; | 
“y gr: Я ब्युतपूर्वाहमच्युत я а отт. 


“न त्यये wu ef 
pa वर्भषराहत्वेन a qrTefu: quref Arang 


"ёте: "sug wher ger उच्यतै | 
29174977419 gre araa? मा प्रजापति 


निरु RI 


Trat च्युवपूर्वत्वात अच्युत; CR | 
Part Rara at च्युत्‌ इरितः 11 


निरु कित” 


BATE: "req घर्मश्च ger उच्यते | 
TATE वुणाकपि Та? erf ro मनु; ।। 


Mies eens gare ia wa ewes we een 


३० ЧТошто ३४३ ६ 


अमेयात्मा - af अमैया त्मने नमः 


TT 

aña arPargegrata- 

А 45 

अंतीज्यायाश्व पुराण; 

ngarara जनादमि; eft атан arar इत्या नित्य” 
परिच्छेडमल्वळाप: | 
निरु Ra- 


var नित्यपरि ज्हैदूमस्वमावा'ल्सर्वेता थिया; | 
dara समु दिष्टी ut मतुः 11 


पर्ववीग चिनि; सुत; = सर्वयौगचिनि; gara नम; 


ADU. gE EP Lag प्यासा PREY ES उ > АЧ иба. 


माव्य= 
कृथम- eat विनि तुतः = 
कैरपि wremwref: स्वमनो शिकापरि कल्पितेरपि ath: = 


зата: (विनिःबुतः) AR वेवपरमगुह्ये रिव Aa 
oral यौ ग्यः que इति वा यथा” 
स्वतुदिमात्रनिश्षातः परमात्मा ате: 1 


Sarai? arre М1 इति Ят पच्छः 
निरु ia- 


"ण ета: уча सर्वयोग Pig तः । 
g= Sogo ३ । 
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बहुए ¬ аў чай नम 


99: 94; 


“Gate शित्रप्यसिव fug Rie पिव न्थिम निम्यश्व इति उ: 
वसुनि- Far, {гер मना WY = ag: । शुस्वु स्मि छिनप्य सिव सिंदृ® 


बस, та? इत्ति उ! वेणू gh- तिघ विव, मनोः QR | 


क ल шыл 


ачты qq स्वेणूप्रोत्या' परमया' स्वयम्‌ | 


gara - af suqqa नमः 
सत्यः ¬= ай सत्याय नम; 
TA- at; 
UIT न्मनायन्यै ज्ञानवान्या' Uus | 
वासुदेव; उवमिति स मद्दात्मा' gece: 11 
निरू Ва 
agra Pur ачр qat यस्यास्ति सवेदा | 
ST TPT: grat मातुवत्‌ Feret मनु; И 


सत्र साधुः” इति यत्‌ aeq साधुः am इति | 


VM өңім manun nena QA өлме дети 


३ THT ७। १६ 


समात्मा - थ समा त्मनों नमः 


ए‏ کی 


संमितम्‌= ay सम्मिताय नम; 


माव्य= 
—— dp отті: Patra जनाछों चित विशेणमनाः 
संमा त्मा' a- 


ant € «Чач न मे Set fer न प्रिय; | ; 
ये қаға तु मा чачат मयि ते qvp TRY 11 


arar WITT | 


Ө 3 
माप्य- घतिस्यत्ति = इत्या दिना Sart: 
ara इत्ति सम्यक्‌ ATA यथा, 
Far मे wrath राजोवछीचनः 
भिवत्वा'च्च ат чай: समित! परिको त्तिः | 
> गोता ६२६ 
` we TOGO | ul ४० 
%- 1709470 २०1२ 
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समः नञ ачта नम; 

तेष्वधि परिचितापरिचिततोवुमन्दर्से गित्वाथविगणायुय 
TÚ सम इति समः | 

'जमप्टम्‌, FTA बाणा! पिको कारः 
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निक बित 
दयी स्वकान्त्या वापा'नि सुखानि नयसोति а: а वामनो | 
aY प्मल्त्वाइ йт sq faridi; и 


aña = जा atara नम; 
5844 | 


V^ = जाँ qucm: 


RRE प्रत्युपका रनैरपेच्यात्‌ शुचिः परिशु इति= शुचि! 
“av शोके arg: | 


इगुपधात्‌ fug खम्‌ aforo चिप्रमृतय! यथा” 


qeria महान gf? इति 


conto uferfur pa | 
aT tert at था शुचिः स्यातु чн? मनु! | 


aig: = af अजिताय नमः 


ШЕ. ы. F apret 
roa = Y STS TY नम, 


arar, आजा“ Fey बस्य संजातेति ат 
ч बढिण्ठ डति वा (GRR: ) wq q 


$ 


d 


£i 


| 


STAR Sarre तमतिक्रान्तः अवोन्द्रः यथा- 
'बविदितविमवाय* इति aaah: qe 
arrasa इतति 

निक faq- 


war We यस्य निप्यं dart RR: स्मृतः | 
Sra तोन्डु se | 


aed = af әта नमः 
घर्गा- are 
चिविठ्रमणध्नुप्रपाढपढ्मवयाजकौरयत्नैन सम्यक्‌ Тең इति सरः । 
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TEA इति e 
E Pera Tagen इति सर्ग; 
निरु fii- 


^ ы ? की š 
TUT AT GTS QG Weil 


qi lG iS a aT d TÜGISTI | 
d = © T Gay = Я 4 
HITET IT Затея नम 
far Т ARTA नम; 


arati घुवा' आत्मानों गेनेति TET | 

PT घारणे aor घत; arg Tf अनिट्‌ दोषः qq: 
ATTRSTUTTETE इत्यादि घुतात्म' | 

वत्छुसिबलाव टिप्रमुतवी नियम्यन्ते अने ति=नियमः 


यन agri free q^ इत्ति ag 


निरु वित- 
Әттен? gar नित्यं स grê ति ares 
नियम्यते aria Тац: स उदोरिव: di 

<= groge ३| ३ ७८ 

२० Trogel 31 4३ 
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ЧР यमाय Яғ 


чї = था ачта मम; 


E arm e» 


ащ = 


саман SU rho यम; 
Читат: 34744 यथा 


"a: gear यपयोत* ' 


य आत्मातमन्तरौ यमयति) माण्यम्विमशासायासु 


arty प्रकृटितातोन्ड्ियम йит EA वेदितुं waa इति da: 


"fig ara घाती; od 


ayoga ar qeud fes यम; d 
«уч Wf wea: arar 84 (fur и 


«T ачта मम; 


#8таўтте чї астат? नमः 


Lund Gramer TE ҡаса ала 


पैदवुभवन न्यिनोभ विषामबोतै 34874 वैध 
ЧЧ कद इत्यण qur = 
एवमत्र सवतजागरुक! TTT यथा” 


"य wwp पप्तेणू जागि इति = 


nun 


३० 5050 Ul E 
र~ Togo ull ४६ 


निर सितन् 


hort areas ma विनिवर्तनोमु 
वेथामयोपै 58 ति а? dal ART d 
पिझिल्वाया जागरुक: सदाथोगो ति कथ्यते | 


बीएड - af वोर नमः 


арал бын ary = gern दवा तित्ति वीरहा 
moraro एत्ति नियम; ўтин रवम्‌ TET, PTET 
"GT इल्यैवमावयीपि यथा 


तानहं етта TITY БЕНЕН 


Fragt मिण 11 
स्वध्यानमन्यकान्‌ वोरान्‌ इन्ति а: 8 TTT । E E: 


e grozo २३२1८७ 
२~ Whar ६६॥ १९ 


at + ta x ез 


ie 
Lond 


їз 


Т) 
ғ 


e 


p» 


has 
C 
ve 


кезене, у EE "nv рыл 8 
RET = था ATT Ao 


CB оо ean." sw 


ag: = Т मयवे नम: 


स्वविजयपर aurum Tq TA यथा! = 


“मा Rar च et; stair asar WUT यतो मवान्‌ | 
तस्मा न्यापयनामा सि PTA Реда: eR 


cara? मन्यते स्वदत्तं इति 94: | 
मम qr aaa 


оочу Тя Ro" इत्या दिना' उ प्रत्यय; घका री न्तापेशश्व 
qur- : 
“шеттей!” इति 


fra hia 


x yey 


‘sata? Ga RATATAT मधु! 


aafaa? = af यतो न्हियाय नम; 


TI घिस्वरु पे स्मिनु TER TAROT a विवषाया 
sd wed айрат: इन्द्रियाणि rt तइविणयवयैति 
ara”! 
निरु faa- 

ज्ञानोपकरणप्रातम ТЕГ इयतो न्वयः ` 


AA सारक ल 


t= eqo 


+ cin dd A | 


кесу “с O: 
Fr PE 3 g; E "EQ 4 " 
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महामायी = GT четчтата नमः 


afe मह ति अएयन्म निखिएयनयौ दिनो Tu fT माया 


"E A ` y qv 
Geant यथा न 


“то ег T ITT ә ту 
Тотататантаа: Әт 


Ча gar माथेति eR 


fra थित” 


पाया азатучеятят Porra माँहनी 
महामायः य ат वल्वणांधितुराज्ज्वल 11 


aterra? = a बढो साब नमः 


OR саға PRD 9178 1-08 ooa Y 


arar quf. autri rar व्यवर्तकेमेश्वर्य 


गुणामाइ (महाँल्थाह; ) 


aT geava महीत्साइ; 1 
wà g- 


4 TET च्या भिस्या स्यते तत कर्तृत्वप्राधान्थविवषायात्व= 
STS प्राथम्यम्‌ A RAR 'वि शिष्टकुम 
अनन्य निमज्य निरहुशस्यसंकत्पकण्णिकामात्रैण' year च अकतृत्वव्यावतकिः 
महान्‌ айны उत्साह; saurer аўечехтот і, अस्येति qerare: 


"नह मर्णणे” घातु 


- 
4 


Ly $ Ad. 


wie 


Trofp terete Terres C 
Pie SITIS 


E Fees. БОЯ 


„а чч", ig mt wg Ge р Te > LE iG “Т 
FIG CUS यक्ष्य इयदयर्य कुतत्दा जम | 
2 ^ 


SENS TS rn A Ф 5 vadi 4 Taq в 
TET CTs XU a? LUNI Tag 11 


"TTC: «था RETO नमः! 


मः Газы” E T n. ET. 
eratay - uf қата नम; 


सहायापैणवर्नन्तरव्यावर्तक महत THAT बढाबढ; 
अनेन чач ачта ату career भयः खे भछिग्नि RA 
अयषारियाधा ए TX: दुधारिव्यापार पतवश घिवपमुत्खास : शरोरमिव 
ane Top, 


Eck MESI 
wae जोवनवर्भीरएण्ण TROST | 


E IR а 
ESTO ATTAR erg | 

“बुध атча“ arg: 

"पश्चत्यचषगुस्सशुष्ण त्यकरणः} ° 

“tat फि शिरीमुखम्‌ ` इत्था दिं 


i- Зо di २९६ 
R= dodo 
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“адя तु prota edt यैन сей | 
ЧА ब pur ЗАТ TET FRA इति 


fre fT- 


WEE а ече Eo] 


цеттіз ug dri स्वरूप यस्थ aa 11 


महावोयी = af मडापोयाथ नम: 


¿Arata? सेवक, घत्यपि हेतावविकार- 
ӨЗТӘТ чат dr чете; | 
arar ववत संनिधिमात्रैण निमाथिदिकायकारी 
gu यथा” 
तस्य af grater туң! УТРАТЫ जायी 
таат [ет emet परमेश्वर! vf 
RETIRE = जा महाशवत्ये नम; 


Ran «кб ей: AT ७ ००७०-०७ arm 


mergi PETER नम; 


sura Ta भित विकछ नि TTT RET महतो शक्तिः साधन 
ग्राम ВАТТ रैकदैसो A io यस्यैति 
मदाशक्ति: | | 
“чар wa” arg: Teen’ Тың अनिटू ATT q u$ प्रागिव 
STAT विश; азат घिप्रट्प्रघानदुग्धादौँ | 
Rara аа TSTTUSTUT qut मइढस्यैति 
महाधुति aq बाठ्या म्वरतमौ rg थिस्वपरवर्गयौ? यथा= 
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SI EE er arate Rr च 
"तेबोषदेश्‍वर्यमहावर्षाथपुवोर्थशक्त्या'दिगुण्णेकरा शिः ` 


ани = a [Гр नमः 

स्वल्णाइ०गुण्य age TIT, aay = इदमीदृशभिति 
PGA वपुः AÑ TAR ayers: 

TAR देव भास्वज्ज्वल्नतेजस्मू* इति माँठ्सँहितायामू 

GRATIS भावति ठषायामहे,शास्त्रशव्यैम्यः बुद्धिमान्‌ 

मनावानइपगप्रत्यदपगवान्‌ इति माँल्संहिताथाम्‌ | 

इत्या'पिना- शुदतत्त्वमयेन чай वनकडरैनव रत्नमुन्मोत्यते 'जझुणी' 

q तरिगुणामयेनेव Fa इति तत्त्वम्‌ वैष्कावे च, 

निश विशेणणाम्‌ = उपमान विशेष ण्णमु,तद चितिः जगुपमवपु ече; 


निरु विवि” 


राना पिणङ्गुण्यमयमुपमान विव RR | 
वपुरस्या'स्ति तेथिष्ठम्‌ अनिदेश्यवपु Wa: И 


शोमान्‌ ` = "TN नम! 
Teu 
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अमैया'त्मा = aT earch नभः 
ag i 


2 


RTT = а чет аа नम; 
ач तदनुगुणयथेष्टव्यवहा'रचे प्टितम wes, dq 
SUE) महान्तम ट्रिम = मन्परम्‌ घृतवा'ति ति чет | 
Ва 
िन्छुम्मोरभावाँ यौ त्थपैयात्मा' स FRR: | 
чат) मन्दरर यौ छि घृतवान्‌ a मुहा'िघृत | 


महेष्वासा = या aura नम! 


सिन्धुवन्यदशकन्धरवघाष?, महान मनोहारी eurer? शराणातभ 
जाप; वासनं їч: अस्येति = «tera: 


Fein: 

मढेष्वास स्स विशैयश्चप्डक्षोदण्डमण्डि | 
EUR - аў RER नम: 
नोनिवासम्‌ "याँ भोनिवासाय मम! 


पानो TER - छख्तिषरण्णीभ्‌ a विमति भरती वि वा- 
TEN | 


nuc 4 
We t р 


ре E 
= a 
Sup 
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ATTA: इत्ति च THOTT तढ्पमोचाटुका Ar 
Rarer 


निरु वित 


TT Tg RETO: महोभर्वे ति शब्यते | 
मथनानीतठप्मीवान्‌ धोनिवात्त स हरित: H 


TTR = a नमः 
थनिरुदम्‌ = at धमिरुद्धाय ममः 


स्वच्छन्दवे ष्टिवेर पि, संता? प्रष्णताना' गति; प्रियंक्रतया' प्राप्य इति 
सताः गति! | | 


e निर्धूत निरोधनिरव fuss Tages ror Ret Peg: बनिरुदः | 
ARMAR भावान बिरुद्ध” इति ater: Talara 
fre भ्ति= 


Отатят प्रियकर warte Prada 
अनन्तचैष्टायुक्तत्वा' द निरुद्ध тез: 11 


| ФТ = af gorra नम; 
गोविन्दा” जा गौविन्दाय नम; 
आपत्सतत्वेन तुरा आनन्दन्ति ат тү graz । 


तेस्तथमानौपका रतया' ur गा; स्तुतिगिर:, विन्दति vut इति 
गोविन्द | 


4 | ә š * > X 
गवादिणु AREA इति शः ते; पुरे; स्तथमानोपकारः | 


निरुक्तिः 
BUTS QU] PATTY uer | 
TT ӨЙ विन्दौ गोविन्द स्प zore: | 


गोविन्दमिति! = af गो'विन्दाधवये नमः 


गावः वेद गिरः तदिद ज्ञानिना' ज्ञानयज्ञा'रा्यत्वैन पावा 
गौ विन्दाप ति; aar- 


«Quasar ay vf 


मरो चिर = а? मरोचयै नमः 
दमनो = af чата ац: 


«f जुणाडस्यानेम्या'पि जन्तुम्यः rara: मरोचि; 
RCT ITT, Feo अत्र दोशीप्तकमा" | 

का न्तिमन्दा कितो लि; मृववापदाम्यतीवि दमन; 
तिर क्ति 
तापस्य दमात्‌ कात्या दमन हरितः | 
९० Togo а {| аас 


ar 


1 .c 
* 7 
Am 


gu: ~ qr gara नम; 
quer = जा опа नमः 

SY еч: Rafet इन्ति गच्छति wae इति ат 
«ч: यथा= 

'सत्यसल्त्वशुभाभयपरमडंपाःय* vfu = 

शोभनपर्णत्वात धंधा रपाएनयवादा' ger: इति Tyra 


मिह far- 


चाँमनपणत्बात gy इति mad | 
ससारपा TRATY {107 इति ат मत; ।। 


Pate: ~ af partera नम; 


व्युइपरिचमाडनिरुदः УЧЕТА: इह प्रादुमाविप्रथय, पद्मनामौ 
विवच्यते Fee; pre शैणस्य, उत्तम: शैणो,जनन्चयागपर्यहप्शयन; 

CATT मावान्‌ विष्णुरपहूट्यामेक एवहि | 

नागस्थ मागे महति शैण स्या'मिततैजप : 1| 


हिरण्य नाभत = जाँ हिरण्यनाभाय नम! 


q “ने हिरण्यम्‌ = erer PTET छिरण्यमयक ofer FT 
86-64 रुवमम्‌ मामा बस्यैति -हिरण्यमाभः | 
निरु वित- 

हिरण्यनाभ AR q समृतः ` 


pate т ж 


PU ғ 


सुतपाः = थ qaqa яң: 


पद्मनाभः = था पदूमनाभाय नम; 


ama mar dgqarfur queri 
Rar e 


पढ्भनाभरच पूर्ववत 


प्रजापति; = а? rad नम! 
पूर्ववत 


` Q 
ag = GT 8998 नमः 


E Aaa 

"geegroreqrr^ पातुःतुदा दि? 

Gor que? उणादि इति त्युक्‌ प्रागुववरोत्था न 
ата: ऋण; EN 
Profa- ` 


RAR acti аталсын GERM M 


अमृत्यु रिषि 4 प्राहुः Terror? मृत्युनाशक! ` 
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959 - आँ «59 नमः 


स रव सवान्‌ - ате Гас स्थान yard नियन्तु पश्यतोति- 
8852 | 


दुशेश्चेति वक्तव्यम्‌ इति fum 


"क्विन प्रत्ययस्य कुः सहि en: ? 


निरु far- 


aT तटस्थाश्च प्रतिकूलानपि स्वयम्‌ | 
नियन्तुं च यथायोग्य а; чечїї स सर्वदृक्‌ ।। 


सिह; = aT RETI नम, 


Protea निष्पेणमो णणामहा नु सिहसंहननतया', सिन्चति, हिनस्ती ति 
वा- सिंह: | 
ferar o^ इति svrTÍS कः मुम हाँच | 


निरु क्ति- 


ей ट GEE GES MED 


रिपुडिपाना निष्पेणमीणण': सिंह उच्यते | 
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संघाता A नमः 
संधिमान्‌= बाँ संघिमते नमः 
रिपुडिपनिष्पेणमोणणा dear प्रणेयाना' оета чт 
decer aT- 
q च तेस्सघिनित्या स्यैति Af नित्ययागेमतुप 
945747444 Garay संश्लेणकरणपच्च q: ` 
RTI Гаа Re rary धंधियानस्मुतः ° 
स्थिर; - аҒ स्थिराथ ममः 
IATA तढपचा रु विचा त्यत्वात्‌ - स्थिर: 


अजिर शिशिर इत्या दिना' fur प्रत्यय; निपा'त्यते sorry 
"23 इति fü तन्मन्त्रवर्ण' 

निरु füq- 
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पपवारेप्यचा त्यत्वा त्संपाने 'स्थिर उच्यते 
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TRT = af वर्धधाय नम; 
arar यथाएव्यर ATT दि मिस्सुप्रत्वेन सवातिस्पिदत्वेन ar, 
घार्मिकादरत्वात meret: | 


TIT तानू उपरे gear वर्षयतौ चि वर्षः | 


THT = dT qirara नम! 


तन्‌ чача स्वयमपि वर्षत इति वा रवं प्राणौर पयविस्यल्समृ द्विरिति 
aT वर्षमान | 

чтүн तान्‌ sat gear वर्षथवो त्ति वर्षन; | 
निरु Ra- 


ON peo ғо Yt OES] 


RR TET पुजाभुपहा राश्च घर्मतः | 
it यौजयति स वृषगेदर उच्यते |. 


` 


% 


3 


> Must tt 


bi 


Z 


" 
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निरु च्ति= 


DTT TT ras 


विष्णू vara विनाभावाउयाप्यव्यापक्भावतः 
FAT वाणातिमा घमा; पवाण्याराहणे तु तै | 
qa aña ет थी यं gaT TR: | 


97157; ¬ था ЗАТЕЯ नमः 
वर्धनी aT Car STEHT. Li] A “ $ 
वर्धनी = जाँ वर्फाय नम; 


ATTTARTAT car विग दि ITT सवातास्मिदत्थेम WT, 
घा'मिकांडरत्वात्‌ geriet | 


47944 874 хт iT वर्षयतो ति वर्षन; | 


` 


वर्घभानश्च = af वर्षावाय नम; 


Вр баа ьа و یں‎ челе; ы 


RRA = of पिविवताय नम; 


ip dup स्वयमपि वर्षत इति чт शवं reg दिरिति 


aT वर्षमान; | 3 
qrgag तामु sat gear Tea ति वर्ष: | 
निरु Ra- 


भक्‍्तैर पाहुता' TITTY ЧНЧ: | 
garg? यौजयति स {гї उच्यते । 
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Queer: BT यः सुमुज स्तु सः 
RETTET यै gh स्स SEND | 


ST ya Бей... Т TTT 3 » १ 
атта = GY वा गिम्मनै नम; 


CI ATREA 


तथा graer Bere मधुरणम्मोर प्रिय हिततवा' च प्रशस्यतया' 
वाकू बच्यास्तीति ru 

“arruga dar!” 

“бита TTT एवमाणी уйщ!" 

аўчынын: काठे grea Fre qu | 

अनर्मकृतमतरस्तय निरस्तम्‌ | 
rat राजानं Tag इत्यादि | 

निक क्ति 


organ TT प्रिय हितों कितवः | 


et ¬ os नम; 
ed सर्वत शलं W तत्वात, PATH: qd: 


इदि vehe m 
“4475770 C SZ MES UI FTO a чата? Ral 


Tre क्वि” E 
um mb इति Чэй | 
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ЧТ = aT वसुदाय नमः 


स्व पत्व प्यन मिमवनोयै niu महत्त्वे छयुम्या' घनायदमयाँधन 
ददात ति agg; qup- 


ILr व्ति= 


E wrap qanra mann 


QST ETT pagat Aura" 


sq: ~ जाः чай ममः 


iT IT] 


नक्षक पी = gh dew मम! 


исе арпа TRS Frere 


गर वधा स्वयमेव घनभित्ति वसु; | 
अथ ЗРЯ fert चिववैश्वरु mq TAT तियो ग्यरु प: nail 
TOUT ay do इत्यन YE JOTA RATATA 
ara महा विमा'जया' विवत्पितत्वाओं TTT wd नकमाय 
इत्याइयः | 
"fura पाय इति मन्त्रण 
निरु चित 
तप्रज्यनज्ञानयाँ रुपं यस्य 'विशेणत; | 
балга wf: eerie: 11 


ROO бнз. 


e 


aze ०१०० CER 


p 
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५ 


e 
- 


Өр 


ES 
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9859: ~ qf TERTA नमः 


el» вече 


> qv «фу ҮТҮ m Я 
पिविष्ट! - था! शिपिविष्टाय नमः 


TA TEE ете EAL e e жағ 


E NETTER व्याजुबत GARA Чеш; 
КАЧА: TEE तान TT: व्याप्तवानित्ति शिपिविष्टः ате | 


प्रकाशन; = Р परकारानाय नय; 


aT maya 
ss Ref wed ga सुगा दिम्यौ af प्रकाशयतोति प्रकाशन! 
यथा'= 
$ 
Barr तै чер: पश्य 4 याँगमैश्वरस 
(यजः) Weg (E) परा यिमत्रनसाम्ध्थम्‌+ को RIT, (814; 
बॉ ज्ज्वत्यम, ता नि quirfu- धौजस्तैोधुविषरः 


प्रकाशा SIT - а? сетите नम; 


Paes QD Cam URI qey साल, 


91797; ar प्रतापनाथ नग; 


asw sc 


a = ay RETA नम; 
manera 


पञ्चात्मा ачг ЖТ": 
“ада पुण्डरीकाचा' सवस्य जात! प्रभु; | 
तस्मान्मे art प्रसादं KR ।। 
१= गीता' ३४८ 3 i n 
w= чтото Iu o REN C 
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MERA प्रवपन्ति* इति प्रतापनः 
AT SUgSECUTHUTTUT er कद! | 


ARTETA = аў स्पष्टाज्ञ राय नमः 


roars स्पष्टीकुतवैदाचार इत्ति PETT | 


नि т 


स्मप्टोकुताशच TUTO यस्मात्‌ स्यष्ठाषारी मतः 
मन्त्र; -uT पस्धाय qu 
TST १० थीं ITA नमः 


rare, - बॉ атча नम; 


ATT परिमावुकप्रमावत्वात ATR यथा” 5 
Terr fu मोता नि दिशो gafa т 


निरु Ra- c शकि 2% 
का e a 
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१“ - मि Е 4 c GT = Bars Pi AIT 
STIS = TF ATTA नम; 


"TO wo uA өтем men ә care 


чта: = T aT नम; 


Nor anm қоз 


Я аа. Ar * - ? ng RI 
सश बिन्दु = ay wea नम, 


қ-а LIND 4797839 apana a" O 


स्व чотту -दुटिका तिन विन्दु; que furfr -शशविन्दु: 


rat TAT ¿rafa बिन्दु; quof 


"frfa aa” “ра रिच्छुरित्युप्रत्यया'न्ता' Parken” 


Әйелі = af grada नमः 


афту = UT аатта नमः 
E 4 


qur жарата निवाहिक: qe | 
цате विजणपयह प्रभावत्यात्‌ भा णषम्‌ यथा = 
° देवा दैवणविश्वैव Rr इत्यादि 
ज्गतस्सैतुः ¬ 


सत्यघर्मपराकुमः = था सत्ययमपराक्रमाथ गर्मी) 


सविधा? बा; कत्याणगुणा; чїтўят: वैष्टितानि च, 
सृत्था!-बबिवधा; यस्य प! qe 1 


cg en “526. кке ш 


TER = af युगादि : 
CITI = ағат d नम! 


тч = 


Peer WO e m» «ж 


Jat- 


Чаи तत्र RAT 38767974 
aa Tu arty करौतोति= TTT | | 

प wg aad पि дата agra! что प्र чата स्वप्मव्य- 
qar a Rana dial पुन्येन arada FT | 

пира पा प रिभिवका न्विगरण TITTEN" 
grand aa; | 


म ч fumer यं माया-शब्य: agis प्रयोग मूयस्त्वात्‌ | 


तथा हि = 
хатат तु प्रकृति विधात्‌ —— Gat शा 
“mari TT E E 
“विश्वामि वैव ? art विदान्‌ ATT GR | 
ame तन E 


Tras Ria- 
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ЧЕТА: = जॉ мята नमः 

दृश्यो ат अश्याच नम; 
seg cui नि सिए न्निगरणणम्‌ аха महाशनः 
кийет न्‍्ततवा दृश्य : IT शक्य: नैति GW: | 
“одяг fett" Үй क्यप | 

mi 


gaarar Parrotta TH छवी रि; | 


qae aqu जातः ART य; | 
न हृव्यश्विन्त्यमानोपि af दृश्य इति әні ।। 


"uiqu a= gb व्यक्त dU 


अथ च, TA 
qvi इति ewe: d 


&- Toso ३1६1६६९ 


aR "EZ 
bi 


e 
¿ 


Pas क — x 
E 


dai 
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daña = d qegful ач: 


TEE err SS 
arar ager o qag परिवर्ण | 
तावत्‌ ARA wear ty 


निरु fu 


aerea सवकेल्यान्वमेव छि 1 
शयान <q wd quiuis चि ww. | 


mr = याः अनन्वजितै नम; 


इष्ट! = gt ета मम! 


аге: «था अविस्षिष्टाय नम; 


परिमित शि्गुक पस्या त्थस्य wag कदाचित | gute 
फण areh fa TER | p T 

स्वमुद रण TA anior जतयित्रीववा'न्छित इति bi 
अवशिष्ट: तथा । o a 


ara neuen 


e — ta ТЯ 4 1s 
р pega? WT." 


T 
* «١ " 
* A 5 विशिष्ठ; 7 >: Y . 
qh wy % BIB x 
CR z à 5 


RRO’ EE नम; 


पण्डिताएण्या' arbara ना परमपुरुणार्धत्वैन इष्ट; शिष्टेष्टः 


Ф 
eem ww Tre t ЕБ. repunt nenn LE = (m ^. dq % fa 
बासोन d arang पश्याम्यमितीजतम* vf 


शिसण्डो' > qT бе е ममः 


Ub әсел? FITS ru me 


अप रि मित्ता प्रधष्यमैश्वर्य पर॑ तैजरिश्वसण्डक्ष्या'तिश यितमिति-शिसिण्डो 


© 
Ана Ti ж тур р 
Sui û Vi 877, 


मित विय” 


apart पर qug artery | 
तच्च्सिण्डन्तु aare त Pat ति TT |] 


q ~ qT ATTA नम; 


pU ай वुणाय नम; 

qur arar TTT я ай बध्नातीति WT: शति q 
रव जमुतोपमया स्वकान्त्या पाचा 4 97491, amarra 
मार्फण्डैयमास्यासथन वर्णति=धिन्वपि इति यृ 57; | 


— 
z= grogo Ч ЗМ 


4 
` 
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ў 
"wt > 
» 
"o आ 
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; 
EL -4 
ТЕ Ма” ee 


мыз fom 
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निर tea 


ROR lees nrw 


SSSR AT वाघा'पि सम्यगास्वासन्युहु: | 


ЗЕТІН तु यः ger स्वपरिपद्धते ॥। 


दुघा 
giagi- ut grant गम; 
कदा = at कनै नम; 


Rara - था विश्‍्ववाएवै नमः 


तथा'विघक्षोंघदेती : т фат क यथाः 


orar ag ARDT इति "di 
ed qeestarior विश्वस्मै बाहू यस्य सः TE: | 


fear: = af и ТС तसः e 
ed मारावतरणीन महो' ЧЧ इति bd. с eem 
निका क्त mem E 


गा” ЧЧ MES 


14$ 


seg 


gf: = बॉ. Rema аа: 


ष 
ara पुरे Әйет मति इति ойы; d 


s Sa 
वश्य ATT 


*यव्युतत्वेन other gama: ZI Wa 


४ $ tub n t 


ШЕТІ > 


Ж 
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qe: 


Ён! = ар упита नम; 
पूर्ववत | 
aa әлі gfust тіп इति gre | 


a 5. 
qui ATIC, 


. 4% 
“quads Gite genu: JA ЧИ 


greri = | s 
gruta? ~ - 


veg а amend 


maw. mem 


( IU. हो - 
Br UE 5.2 i 
EN ! 
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НАНА TOT ачта; 


TATE TTT जातत्थाद ATTE | 
THT मंध्यमानयहाणविविधारण'^ ।। 


zT = वाजधिष्टानाय 74: 


मॅस्बराठे रधिष्ठानं प्रमती Per इति बा'धिष्ठानम्‌ | 


निरु बि 


учатот 9781770) wary at четче 
ayan तमेबाहुरा घिष्ठान tg: 1! 


азда: EAN गम; 2 


प्रतिष्ठित; = ат JO TH नम; 


aq विदान Tor ар अत्यन्तमव हिवः Tf 
wat erer खै महिम्नि प्रतिष्ठितः 1 
*u माव: wt प्रतिष्ठित इति 
qu fen दैवम्‌ इति च । 


оза; = WT सन्दाथ ममः 


TT = aT чүт नमः 

RTT स्वान्दयति शोणयतीति स्कन्द; । 

чта TA घरत इतति स्कन्दधर! at पि हि, तस्य 
चिघृतिः । 


ште ета स्कन्द: waa 3: | 
q स्कन्दवा атаға! «тет ATTY II 


gt भुवनमा वइतोणि पुर्वी: FT = 
उन्यैम्यी पि чөт ші ar: तास्तान्‌ 71718 q 


वरदः | 


वायुवाहन: = qf वायुवाहनाय 
ram! 
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ата: = | 


жа" A eld ған 124m 9 


qr 


aña af RTT яч: 


car स्मिकामा ata termas pre विरौधी = ааа: | 
тоту - जी वारणाय नम; 
तार! = था ताराय नम; 


qu - чита नम; 


क चिम fiere वै रिपीव्याथ्या दिमयेम्यस्ता वारण? 
art: ант fred ता aq स; > 
AUTE enean चि तस्मदुच्यते तारः vf | 
afr TTA, agent शूर: wf जैन इति सूर; | E 
u गती нйн 47494 बन्‌ gaat TTR | 


शै रिगु o аа गन; 
` gfürerat qum me 199 
Ru, 


ba 
Сл 
ы 


ЗГТ; «भी शतावताथि नमः 


qur शतम्‌ aaa, बतिवेलत्वेप्यमुवेछो 'ड्रियमाणतया' 
mara तबुपट्पयाण्यैश्वयविज म्भिता नि, 


SGH ~ Yu te Я 1 


vd mira rat Arge, a वि पिवते, छोछा पहुमेन 


EROR TEHT | 


w 


чаңттдетот. = 


GP wa a «SUCUS अ अ FT & A ula ar 


पद पता माँ 


IP wan вр маа түп, ane "€ 


f क पहवर्पिणा म्ये fa - ISTOT १ ! 
аш рет OF Ter निम चमा TET gay: 
ATA: पूर्ववत्‌ | 


startet, = थी परविन्दाशाय नमः 


क र quere turri зако та ष 


marga? बचिणी айт बरविन्दा दा; | 
fru fa- 


nun कद eru тва 


एवत्तार विन्पनयन स्त्वरविन्दाचा Pa: | 


әлің हुए मिकीगहैन जाइनपदुमैन उपाउकमानसपर REN वा 


aU E ios an > a 
Я e. - = ope эре 1; 
गयत STAT TT STG ATHY | 


Seu гҮ, sette eet er ° “stom a ЗУ р 
Ser SUS T ii exu «чүч | 


Sia garder ARTE पुष्णावीचि TTY 


“> 


эчте वैना पौण! | 


मह दिर = aT NEG य Яң, 


ME EGY पासा ¢ 7 


яғ = 


qu RATT q उब Тал, aqrrepreratred їч: 
मद he: чешит यस्तमुह स्तवु उच्यते | 


gerer - था 2% ने नम; 


OPEL SDM из» vot 


महाका - at मढादाय नम, 


тегене: "आ 707891919 49: 


ei чет=і aem GRIT TE घात्मास्वस्पम тет 


yarst; ETT: ат? यस्य सः ETT: qui रंथावयवसा'ग्यात 
अषा: त्रयोभयः meum गरुडवाइनस्य ara ? स स्व erat 


че а: TU ia, gerettet AER 9 


йл ;ौैैकदाधफ 
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E = SP अतुलाय नम; 


wrt = Y arora ЯН: 


nn 


Ч: - аў मोमाय नम; 
«aia TRE बुढा उपमा TOR ager | 
БЕКЕН विवि; gorrira शरम; | 
अव: ते तत्‌ विम्यतीधि मोम; 
Peor इति मङ्‌ प्रत्ययः surf 
quad पावानी aaner 1%, वायुवावयी देवा; чет 
ना तिवर्चन्तै यथा” 


met 
"मोगा स्माणातः 99 " 
“यदिदं fueq great प्राण way TRT TARA 


а; мар 
ФЕН; ल किय हतिः ब " j 1! 
quera PTP 


Wid: а шч: 1 


ee Ara at वात्या तेम्य; Pel ger | 

(३ हु FETT दोयतै स etree | 
STITT Рт ATT नित्यश! | 
ER Tit өт RENATA 11 


E, 


सवल ए णा ण्या = जा QdUSTUTQSTURTU नग) 


AME е-е qo afe PN Á... Ios 


q gua up तिः Тт ЧАО лат füge 
Cete qr ӨТ АТО | 


чач хот ЧТ: ` 


car = af up ma wt 


ГУТ 
Ll gê 8 =e à 


И Чн UM пачну v ate 
ma Tin отын «йө | 
giras Prem | 
өтін үт mt өне! 
ТҰТТЫҚ Шы 


baht en 3 | 


AMERO यापा TU . 
аңааҙотатеттетта विषार; | 
АТ leg: 


ae te! "OT OR fes 
sgm इति मार्ग; | 


दामोदर: = aT दार्भाषराय नम; 


सह; = 
सकल्लीकाचारतया' आाण्सिचनानुतारात दामा नि chari उदरे asa 
इलि वा ar тете ата 27,254 чт Т ia 
चातुरो कल्ये पि, anar TTT течат, दाभा नि 
रज्जवः उद) quf wr gran 
arar लोकनामानि माचि यर्स्यावराचरे | SE 
da दामाद सी पेव! +इति | TE E 


Нет - чї дата नन; 


महामाग ә" цетатата नम: 


те pee at oe 


q = TTT erat: | E 


bla 
en 
с” 


аат - af fra} नमः 


SERT: ~ at दमिताहमाय नमः 
पुष्य प्म ए वाल्ये पि oe rra जचिशायनै 
मतुप्‌ | 


a ater! T A Ra चानं स्वयम्‌ | 
pura Taser өй ur भिवाशन; | 


Sq" - जाँ SENET नम; 


= wa 


TiTi- 


स्ववासबन्धाभुवघा यिन ad carat मो स्यादिति 
उद्‌मव: अन्याम्‌ वत्यादानि, TAT तिं rtan TT: | 


ба: -qf Gara नम; 


छो phe गो Tara नम; 


AI कल ace aco ee 


परमेश्वर: = af परमेश्वराय नम; 


Dos wawa num rb ००७७ 
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SP arado पमेश्वा! TY | 


APARTAR करण 1 
जानकर णापनाएँ arar कियो कारशाता' et ATA 
CTBT NTT, APTA Т = 


~ 


"чурт grape नारायण; ata a uud च नारायण la 


वैस्वैरस्तततस्ततत्काएयतो ति कारण a Tr 
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ade = q? Spara नम; 


е сте еа meo өл 


абда cad Ta स्पिन ज्यौ Пп ТП व्यवशाय; ` 
Чао чөт четятатт=тчшт етта, TE 
“Era” इति ceed GT] ३ तितदघयानम 


व्यवस्यामः = WT व्यवस्पानाय मम; 


BSD өле өзе ven 


qu: «जा durara नम! 


меу rasa On 


ema? -qf отчета नम! 


Зала вела ee cap e өза 


теңе काट: orar fe इति व्यवस्थान; |... 
सर्वदेत समिन gr qma: इति dem] से रब amarrada er 


इति मम्जवणारते TAH: d 


घुव; - था धुमाय नमः 


aT e qi тая Te 5, 
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'परमस्पष्ट्स 


жз RO AMA ७०७७ вла 


Aug STS स्पा रम्यः Qqur 


ren T ҙ > % 
eT ETATY परमात्मा STA" 
भनु वाच विकार arag चित्वजा तासनलोभेन a gar थिकारात | 
FRE qiue. तुष्यति {Төтт qu 


RT: परिपूर्ण; पुष्ट; d SERE 
cf бата тет विशय TRU विश लदा रको बा जीव घन; 


yäsrer; 


iut - qT ТАТА नम! иа 


туї = af विरामाय नम; 


qT gi: Tat बनुरज्यतै स्मिन्‌ इति वा तश 

रमते रज्धवी जि वा राम; agr- irm 
रामो тит S | 

opin тн | 


> ғ : 4 
N^ 
* 
* LI 
> 
$ 
^ ч 4 E - 
e ७ А А. 
F: > 
а Lam t= 
. ` À है 
- % # 
А 1 
> “м ‚5 
pa thie 
- ” nr 3 
^ 4 y - zn 
ots m Б ^ 
` 


JE 


put > 


w... 


-- 

> 
po 
$ अ 


+ 
Ti 
-> 

A ای‎ Ei mem 
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अनय; = ST अनयाथ नम; 


q एव ag न ат स्यासीदिति अनयः यथा ттчоїя- 


TAT वित- 


aggira? यस्य arent त्यनय उच्यते | 
ЗОНТ जगता' ara त्यनयौ खा || 
. Ф: = af वीराय नम; 


wap भेष्ठ= аў शक्तिमता' Aura नमः 


रचाचामतिमयचल्नढैतुत्वात वीर; 
शक्तिमता सुरादीनामपिश्यैन प्रशस्य इत्ति शष्तिमवा AS: TE 


gute राम; 1 
‘gerd मधुहन्ताएं जानामि त्वा GRAY 


aq? ~ af घमथि नम: 


घर्म 14595; 

अम्युदया नि रयसाम्या' सर्व सापादररीतिं ads । ` 
agarrar म्याँ इति मन्‌ प्रत्यय; | 
“ga fT वर: छोकाना' त्व тін! ИЧ PTY घर्मवित्पु 


Lore ш 
%- 170370 ७६ १७ 
२- woo १२०1१४ 


106 


qT = 
सर्वदा Па: समुद्र इव सिन्धुभिः ` А 


निरु aia- 


asar at ч ga | 


वेकुण्ठ; - а? वैकृण्ठाय яч: 
पर्वीणा' संश्छेण'यिता' वैकुण्ठः 

‘gfe गतिप्रतिधाते स чта सश्छैणविषातः q च fra? ATTA 

Rear: аттат: geri | 
ar deüfergr मूमिरद्मिव्यामि च वायुना | 

атаға ачит ard 90689 qqt मम ।। 
qucm = аў पुरु णाय नमः 

स ат पवी स्मात्‌ «Ту पा मत बग स्तस्मात्युरुंणः इति 
परमपावनत्वातु पुरु णः | 

43 

*फावनस्सवछोकाना' त्वमेव QA 

"g merquat 

“पुर gay शि 
पुरुणा eub? 


gerget पुरणः ener 


e etm d 
%- (Todo १६ 

3= чтото ३४२। ५० 
३७ Trogo 531 
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प्राण. = чеч 


97575: - पूर्ववत 


“ 


ча; = aT gA яч: 


Шарасы 
इत्ति atar निरुक्त्या wwe प्रणमः | 
arar जनस्य paar 
यश विस्ता तया) IA एख्यातो मवतीति- 99: 
"ga प्रस्थाने g प्रत्यय; 
“чет: पार्थित्मबः ` 


. қ: 
*रामौ नाम जन; तुत; 


निरु fat- 


zarte स्ता'खत्त्वाच्य Y feqê Fi | 


'दिरण्यगर्मः = पूर्ववत्‌ 


mat- аў sira नम 
faerat विषीपणापऐणा 
ea शमयतो ति 2548: | 
$ Trogo TUR 
%- Togo 


TTI agent rat: 


< "uy ә y а, 5 a 

Rad इति 2 गभहम० इत्या दिन7 smeta: 
А २ 

de इति gag 


far art यो मना रजनोचरमु | 
'विवेकशरजाएन शमन्नयति यॉगिनाम्‌ 11 


व्याप्ती -af व्याप्ताय नम! 


वायुर्‌ = аў वायवा नमः 


итге, वात्पत्याविशेणात्‌ व्याजोतीति- व्याप्त; 
quia तत्र तत्र तास्तान्‌ ran 979: 


TASTA; 


l: 


tapaat fu, निरु 417487574 aa? 


зая mat 44548 
ee: ят इति वा atera: 


न a जात्विति वा जातु अधोडकाीयमाण', 


aa a TH a? 
"geras मधुहन्तारं जानामि 87% e 
a 


жат अतु? प्रीवव; ет: 


g= पा०अ० ६४ ६८ 
R= पा०अ० ७२॥ ४४ 
ҙ- दात्वसंहितायाम्‌ 
Ye "ro o6] १७ 
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सुदर्शन 


काळ, 


ARA दर्शनमात्रमेवा स्य शॉमनमिति सुदर्शन 
यथा= TUTTI चराचरसकेलनात्‌ STO: 


परमेष्ठी - था परमेछिने नम; 


sel राातासेटकेन) яте{тътоїя च धन gu पुनश्च परमे 
स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी | 

“परमै Pag’ ен इनि प्रत्ययः 

“बम्बाम्ब० weuTfadT ग त्वम्‌ 

"eua इति सप्तम्या age यथा 


ar मदाचाइुरिप्वाकुबुठवर्षन; | 
रावण ere इत्वा विवमाकुमिता' परभुः ।। 


MPa anie Prom Um mao 
R= "Todo ८|३। ६७ 
२- Чо 4] 314 
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татаў = 


Otters aco e ee 


fag feror: 


Oon өле em: 


अथ शीलबुसधासाघुसाघकस्संहारा'घिकार; पातालशयनः 
कल्की च युगावसाने पापातिप्रसंगिणू संफोणविण्णाश्रिमव्यवस्थेणू Fara; | 


IT uel हितकारी ? तत्राह विश्वदपिण; विश्वस्मिन्निष्टा - 
निष्ट का”रिण्यविशेणेण' पषात इत्ति विश्‍वदाषिण: | 


विस्तारः - аў विस्ताराय aq: 


कृठिपुवल्संदा'रेण्य' qd aa स्मादेदमयादा ger इति विस्तार! | 


a- эт quiu 


जनथा = ЯҒ अनथायि नम! 


waqa विँ शिष्टा थिका [रिण स्सम्य गथा निन स्स्ययं प्रयोजनत्वातू अर्थः 
‘stage इति थन्‌ प्रत्ययः 

agraria теат] яте त इति a: | 

d еы यथा” 

'adigfugor इति 2 

`À च Aera чит: फल्कामा हि ते मता; इतिच | 


६० faoqo 92199 


मढाकोशो - qY महाकोशाथ नभः 


PEO ra теа wae ан en 


महामाग = ST महाभोगाय नमः 


CP FIDA wes че» 


महाधन; = AT महाधनाय नमः 


Ҹат ay eer द7न प्यक्षयल्वात, महा AT Iota TS नि घि- 
रत्नाकरराहण'गिरिरावय; कौशा? माण्डागाराण्णि, а Ат महाकोश 
INTE; | 


काम ТЕН महानस्मा'दिति महाभाग: | 
थनि त प्या'तिकृपण प्रदेयमनन्त' घनमस्यै तिमहाधन; सव॑ चैतत्‌ 
प्रहलाद; уте 


स्थविष्ठौ Y स्थविष्ठाथ नम! 


मुर ¬ याँ 8 नमः 
qa? - agora नमः 
अथ बनिवेददाइरणाम्‌- तत्र मुतिपुराणप्रसिवशिशुमा राकुविता रा¬ 


garor ia we 214 स्थविष्ठः 
ara उवाधारौ मुवतीति मूः | 


वस्य Чеч ЗА TH ett 


pea शिराँधयववया' याँतीति = घर्मधूपः | 


‘wat yates शितः 
g- विष्णुपुराणी' 


Faa 
—41 
eo 


четче: 


qSTH TH 
r oan an oe ers 


“чат Чеч? at स्थाधयव इति ETR: यथा 


añ घमरेच Ta: इति | 
यन्नचाचात्मफ Sg ज्योती रु पमनामयम्‌ 
arate ITT म्रमन्तमतुयावि च 
aria fuga ror? garag: | 


“ТЯ: = T चामाय नम; 


m. 


ТІҢ: = था चागमाय नमः 


स्वमसित्मुवनमा स्मनायासेन झामते सहते वहतीति दाम; d 
sra TAI: कणा स्तिष्ठति शामः | 


after; = aT समोहमाथ नम; | 
qu әзер सवाभ सवदा WI a पमीइयवी ति समीहनः | 


*त्वा' मूवान्युपपयावि्तन्ते शपि आरणम्‌ उधोगे 
इज्याफ छस्य मृरैणा' ear TTA प्रतिष्ठिता | 
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यज्ञ = аў чата नम; 


CA quom 


Bey = «T इज्याय qu 


यञ्चवत्साधनतल्क ET TAT प्रतिषादित! अवः Ud. 
айта विष्णू: ` 
क्ामधिका रे रिन्‍्ड्रादिदा शा इज्यामहतोति इज्य! | 


वण्पािमावाखताँ ° इत्यादि 


महेज्यश्च = аў महेज्याय नम; 


बक्षामहता' महती इज्या बस्याव्यवधानेनेति महेज्यः 
`à तु स्वणि कर्माणि 


सत्रम्‌ ~ जो айта नमः 
TT: = a? सतागतये नमः 
दीघग लवहुयजमानक्मासवोषनाठषाणा' त्रम्‌ तत्र TAT 


qaq सीदती ति सत्रिभू died: गचिकर्मण। 1 
даң gj ari निष्ठान тїї; 
गति area इति arti | 


5- TTT "T | 


qa संता निवृ-त्तिषर्मनिरताना 
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FÜTISTTTTgouTTT FAT тата | 
स्थान तत्परमं fag पण्यण'पपविदाये* 


ӨҢІР -aF жұқа ча: 


MUA? Pared नमः 


wat ¬ था «та नमः 

a? 'द्विविधावपि qur art शोलमस्येति सवदेशीः 
तत्र fafaa नरनाराथणाषि; पसवैराग्य स्यापनाय 'विणयेम्य: 
पुत्याहुतमना': FETT | 

'अन्तर्निविष्टपाव॑ च qp च 

आत्मध्यानपरायणाय इति 


qur aremt त्यानं जानातीति संवत; । 
युज्जानं q eurem Uu TAR इति | 


IT = ar gra tuqra नम; 
ga- था gira नम; 


पठन्तमनिश UR 
इति न्यायैन TTT शोभन वृतमस्यैति qu! 


{= Fogo 21518 
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Es: aT um ममः 


ATRAER aqa: | 
PUTTS कमल्वलामठमेत्राय इति TAT | 


атут Ra यस्य aa मनोहरम्‌ मुहमस्तीति qaq: 


Water: - था era नम; 

सुसद; ¬ чт ra नम; 
बापन्िणव!ः ararat; TAR quier; 

एव॑ BRET वन्निष्टैम्य; we THR ददातीति I 
सुसं बहु gera fa ga: पाकी क्त) 


I= औँ q नमः 
quii = q? मनौदशाय नम! 
Ragtat ar тата नम; 


ат af परोपकारव्यसनित्वम्‌ यतः qui! 

अनुप्कारिष्यपि विमस्य मविष्यति£ = = E 
sar quaii тн WU 
= бейітті देणा! मनीहरतोति मनोहर: | 


Kia वेला graat AR जितक्रोधः । 


विदा रण: IT विदारण गय नमः 


स्वापन; = dT खापनाय ममः 
डिव्यहेतिभिः TERT विदा रितवानिति विदारणः | 
नष्टशिष्टानापि या रु चुर सितमबुरकटाफा प्रूविकास: स्वापयति पखशयवी वि 


“añada y दैवमुद्मिन्नयाँवनम्‌ इति | 


Saat = बा खवशाय नम; 


व्यापी- а व्या'पिने नम; 
arar = aT "erem नम; 
аер ает स्वकीये स्स खैरविहारात्‌ स्ववशः | 
सूराधुरसन्द erg eg t yaranana व्यापनात्‌ व्यापी | 
dard वासकीरमभाहिगी मुस रुपे: नैकात्मा । | 
पथावा रणव दि विदा रणाधुवापाना HT गेककर्मकृत | 


mas... 
२० grogo 31814 


570 "2a өп? EI orga 


पथ पयात्या पुरु णाथव्यवस्थापनाय सवा"न्तवसती ает: | 
वतरच इति सरु प्रत्ययः उणादि | 

वत्सान A कामयते इत्ति 

नित्वपो प्यात्गुणववत्पमूयस्त्तस्सदा' | 

वत्सी स्यादि Restor agur? गोप्रदोमनुः И 


HET - af घेश्वराथ नम! 


IEA आशुकण रित्वात परमेश्वर: 
fre क्ति- 
ago баата ? 


WI = जौ RTS नमः 
घर्मकुद्‌ ~ आँ чї सम; 
घमी = аў घर्मिण नमः 
सत = af ай नमः x 
mat? दुर्विणया аге ताम्या' दितषरमरषाणात्‌ FAL 


TTT Pears च सयच्छन्त घिया च ता" इति 
Өң E TRAER धर्म करातीति TR । 
aî पि ЧАР wp सर्वसाधा रण) प्रण मिति घमी' | 


АЧГ = सत्‌ | 


^" TM aiu ers q es q ` =a = 4% 
FIT ЧҮ quf 95455: पाश युज्यते 


अविज्ञाता = जी ugar मयः 


RATAS 


EU - aT ча नम; 


तत्र धाधुषपराधाननन्तानपि Sear न AÑ vr चैति 
नैतावदेव RG तेणएमु अबिज्ञाता 1 | 


4? 
उच्यमान fu परु णः яїчї प्रतिपक्ते 


पुपन्नापरावापरिणनं गुण सुव 
निरु कि 

पपन्नकृतपा माता Ача प्य विचा ӨТТҮ | 

अविज्ञाते ति aña: वुधैस्वदुण पाणेः 11 

qu ufu: чей lara: अपरिमिता; ач; तदुपठषक्षा शि 
ज्ञान” नि,अस्बैति Әт: | 3 

‘ster? af तस्य स्यात्‌ š 

“अपि चैत्सुदुराचा'रौ' Че मामनन्यमाछू 


६० Ро १५२६ 
३८ (red 8n ४० то 4140 


Y я 
+ 
` 
г 
‘ 

a 

1 ur: 
2 ( 

єў 
^ к; vtm b 
^ 
< Sh ` 


- 


pal «Se 
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विधाता = a? विषाचे qa: 


ESTOT = AT GeuTOTTS ममः 


प्रपन्नापराघविणवे, सत्या' हि सखचामाया, rare faga TAAT- 
कयमतंबातनादीनाम कि TaN a बर्धिस्याघोनवाप्रस्थापनाथ तानपि 
विदधातीति विधाता | 


aer atraen रिं anf araqa ARA ЧАТЕ 
гот; | 
91 हि तेन ढदाणमुपादैयानाम्‌ | 
ғ; 3 a 

RFT dart 

rara Tul 

“नवता! ममतामत्र विष्णूपत्रयमुदुर्‍या' | 
` विमाउ्यामइ०कृन्नेव मधिष्यति नरः क्वचितु ॥। 


eere = gT асет नम: 


fügt - af Riera 1% 
fü wort निमिपस्या 4414794 यमाधप्रधृष्या कुतस्तदमावः FHT 
व तेजाम पत्त्वल्थः | 


१= Trogo १८३ 
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е я ^ 

ШИ स्थः इदि का; “шй Pear 
विकरा салта? ST न यमी q q атайт: 
тытты waren वैशवालम्वन WET 


dur IT THT THOTT AT नतयुतन AF | 


ये 'विण्णगुभच्ता'; TTT पथिठ्या यमस्य ते निर्षिणया मवास्त* 


544186547 ачта: magreg Bey तान्‌ हिनस्तीति= 
fie: । aur- 


gat gar quía विष्णु इति 


TRAT ~ аў भूतमहेश्वराय नम! 
यती TAT serra इश्वरा':, तु पैणामपि CETUR 
महाश्वाताँ ईश्वरी PART चंचि FAT । 


"suh पच्यमानस्तु айя परिमा जिवः d 
ff ar मा चिती दैव; केशव; armen!” इत्यादि 


g= Чтодо ३1२1४ 
v- Togo 13135 
२” “точо 

V- fogo ३1७६५ 
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т = a TTT qu: 


ETAT न d मदादेवाय qq: 


ITNT rt 


Torrar: कारण च qu? दैव; तद'मिमवपटुप्रतापतया' 
dara aria: | 


% 
RD Fw: nau Le эз y तै s 
TTT атат; чч. 


баш? = aT Sara qq; 
~ WT देवमृतै नमः 
ER था 8997 न 
गुरु MIA नम; 
dert च यथाईविनियाँगचामतया' दैवाना' arar ईशा; 
ariarian | 
qur तान्‌ दैवान्‌ विमर्ीति 8939 | 
err वेदेस्ला घिका एथी घना दूग रू राचार्थ इत्रि वा 
erret, TTA गुरु; अधिक इति वा qu? | 


t- dogo Что cl 
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उत्तर = aT उत्तराय नम; 


THT > ज whoa नमा 
रव HITS राधुशापदुतरणवया,वै विपदमुतरन्त्यस्मादीति ат 
PUGH RAR इति वा उवर: | 
एव NU भावान्‌ पुरु णस्स्वत मुखः 
जडा Agra 997 ara इति 
TUTE TOT गवाम्‌ असैणच्छन्वीमा'ण'रवेणाणः TTT 
पचि; सामो Perea: उति गोपत्चिः | 


Tar 


ат पर्व विधापाह्मातु जप्ता | 

“arta” efr तन्मन्त्रवर्ण; | 

परवियावेध) amarra ara | 
uim Trade ЕЕ 
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परातन;” ST पुरातनाथ नमः 


नेद 'विधाप्रधोतनम्‌ ata 'किं तु a efr га 
पुरातन: | = 


чий? इत्या पना gua? (өтте | 


निरु क्ति= | 52564 


Ä тчатдатаятате? प्रपिक्षस्पं पुरातन! | 
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TATR - आँ शरीरभूतमुते नमः 
TÜTE तत्त्वजातं विमतीतति TVE 
rar“ 
TA ЧАР सममवत्‌ uf WEATHER इत्यारम्य = 
START कृत्वा नानामूर्तिभिरावूत्म" इत्यन्तम्‌ 
यहु तत्कथ पूर्व त्वया हयशिरा महत्‌ | 
cua? विष्णौ Ta eiut N 


ar = а? मान्नै नमः 


arrest = आं айта नमाः 


gi स्वव'चितिवेद वि हितकर्मप्रवर्तके! पुरा रामः स्व विसदृशीछा¬ 
मनुजावतारे «9979797 'विसदृशतरकपिह gaara वैवाना TAS: 
कपीन्दु; | 

eine रस्साचा व्कोकाना' हितका म्यया | 

af: परिवृतो देवैवानि रत्वमुपागतैः 11 


निरुक्ति 
о gfued प्रुपन्नाना दैवानामीश्व Ча: d 


कृपीन्दु इति विख्यात; सप्ताणों मनुनायकः di 
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š उव यादायार्थकाय हयमेधा'दिमि यजमान; fusferoT; 
बरवमंघशते रिष्ट्वा इत्या'दि 


हयमेवा दिमिर्यशजीदाचायकाय Š | 
ama REST {Г fro: 11 


उमया = ST QTHUTU नम 


तत्रैव साँमर्पांशी аїнч: सीमं पिबतीति सोमपः | 
aaa wert ह विमेन्तै विधानतः | 
ле нї कृत्वा (8074 «їч 11 
° a® 
‘se हि asar माँक्ता q प्रमुख च । 


LEKE 
"өй सौमपौ यः सोमपः परिकीर्तित! | 


$- чтото ६।६४ 
२- गीता 6। २४ 


ES 


AN í‏ دد 
NO Ime A AA as Эъ ЧУ‏ 


187 


ЧЧ. = aT अमृतपाय नमः 


इवि; परिष्णामरु पमू अमृत स्वयमेव 'पिवति चेति, अमृतपः 
सातुष्ठानानुविधायिम्य: स्वानुमवरुपममृतं परमे avr पातोति 


वा अमृतप, | 


E 


“यत्र dar अपुतमानशाना erh" 


निरु व्ति- 


परिणामा स्य हविण' पीयूणमिति qren | 
तत्पानात्स्यावमृतपः परमे व्योम्नि वा Тен; | 
neut यः «тне पाती त्यमूतप: ER: Il 


ata: - आ सोमाय नम! 


'अमृतस्येश संतु 
यस्य च्छाया Чан इति | 
स्वस्मै, атда वितुम्यश्च जमुवावमान, 919: | 


dm? ह्यमुववाची वर्तते | 
ततीयस्या'मिती दिवि सोम जासीत्‌ | 


q सत्वमृतो पमः 


па اا‎ 
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So चापि कर्मणा' | 
राचा GIRA vety aTa] भस 
SITS ATT प्रेणभाणप' TE | 
“ТГ AUTE Sid Y 


निरु चित” 


सोम; इुवायमामत्वान्मुक्तानाः परिकी ति; 


qe fur - जा पुरु चि नमः 
rn 


"ger हका न्जयत्ति TAT वानेन राघवः 
"yup वीरां AT 874 शात्रवान्‌ 


| 
3, 
v1 


इति बहूना' ज्यात पुरु जिते 
निरु वित- 


RAS ama «ле een iras epo ке 


para SATA गुल्म WE TTT: | 
qur जितवान्यश्च पुरु चित्‌ स wt 99: । 


en ana ann. 
g= 170470 461) 


%- तै०उ०शि० ål? 
३= Togo १२1 २९1 ५ 
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qu 994; = था पुरुसवमाथ नमः 
Тат = ay 'विनयाय नम! 

FALTAR TIT इनृमदा दिण महत्तु जस्ति तम इति 
quum | 


निका 154- 


aca ह्यान्जनेया TD स्वयम्‌ | 

पुरुसपम aratat नवाण: «Те? मनु: | 
ay विनयाय नम; 
मारीचादयौ fa वोयाःदिना' स्पादिनीयन्ते दम्यन्ते इति 
'विनय: 1 


Tae fea- 


ЧОТ qarara aT OR 19077: | 
qu fug विनय; स उवाः I 


१९७११० ०००३ ww EY те” 


ne от» 


St Fw ९५१७ ०७४७७७ ९ ७१ क 


qu; ~ aT чата नम! 


TORT विधेयौ Rast इति जय 


यथा- 

“атага ë aqfaa" 

“aay नारायण विष्णु ara इति । 
fae faa- 


afud Tht यस्म डिधैयो Туй जय; | 


सत्यसन्ध! - s FAT नम; 


तेजू सत्था азат प्रतिज्ञा अस्येति सत्यसन्धः । , 
am- ae जीवित seat त्वा वा. सीते. OTT | 
न तु प्रतिज्ञा dyes डरोलणेम्या विशेण 

"सत्यसन्धाः FÊR: eR च । 


निरु ser 


RNR олы pee ra us diem агаа ककया 


“асат уйт यस्यैति at 8 उच्यते | 


—— mn 


g= 170470 3139 
२~ 170470 50146 
3- (Togo 275 | 
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ST ठ" - ы г? E 
STATE: cT STIER qul 


8741- ST मव्ते; स्वस्मै खात्मनिवैदनरु पम,तेभ्यी ат «теч. 
समर्पणास्पम्‌ qur -दाशार्ह: । sd" इति बच प्रत्यय; | खे werd 


¿AÑ PUTS दशाहाणगमयत्वत्वाड | 
निरु वित- 


area? ат der मर्कोस्तेम्या वा स्वात्मनो पैणम्‌ | 
दाशस्तमहीपि च ат gTuré: स तु FN: | 


सात्वतायति: = TTT नम; 

तत; Raf सति, TET च कुनै, साप्वतः मागवता'स्तेणा' 
чї: सात्वतापतिः। | 

атаа fa ger fr वाशिता निषि सातु-्परमात्मा+स रणामस्तीति 
ат area; सात्त्वन्तो वा महाभागवता; Verr पतिः स्वामीति 
सात्वतापति; | 


Tro चित” А 
à атат मागवतास्तैणा' य; पतिरीश्वरः । 


асыны ымды 
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सोत 7 өчү 2 S ~ 
“ITT gj WEIST ди: 


विनयिता = at ATRA नम; 


वान्‌ भागवतान्‌ स्वस्य सवपरिचारकत्मकेशासहतया आत्मनाशा- 
¿arma Soran जोवय'ति-संजीवयतोति जीव; | 


rn was р нер P > e 0 ERICO w . 
आनन्दमू तिम्शिव [न्‌ इ COSTS: | 
© 


दुष्ट न सहते देवि 'त्किष्टात्‌ स्वपरिचारकान्‌ 11 


ата राजकुमा खल्छाल्यन्‌ блай विशिष्य प्राप्तोति 
राती ति 'विनथिता | 

“जय गर्ता 45701 च ATG: 
निरु क्ति 


ताना त्मनाशादृव्यावर्त्य सल्वान्यश्च AAT | 
उज्जीवय'ति जीव; स मक्तक्छेशासहो महुः | 
भधा सनित्यं rast न्यायत UST | 
read? विनयिता aad 157017”: 11 


Е 
$ 


ЭЗ; Ууз an 


ӨЛІ 


me. 


dmm A 
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arar- ағ सा क्षिण नम; 


w 


Mi 


एुहुन्या था मुकुन्दाय नमः 


484 GUSTOS सक्ती | 
Чате TT ЭТА: em भुक्तिमृमिं ददाति इति qq: 


साचात्करोति य: पाका qupd Terra q: | 
d: rea मुक्ति मुकुन्दः स्याददातिं सः | 
Mara: - ат अमित'विकुमाथ नम; 

तेज घ्याना राधनामुसन्यैयतत्त्व निकराथा रशक्तिघा एणात- 


अमित बिकुम; | 
afai- वपरिमितः+ विक्रम; TR अस्यैति अमित विकुम;। 


gu पादविषाये arg | | 
श्रीपीप्करै, कास्वैश्वानरश्शायी नाना ar? निवासिनः | 


वाघा ATA елен च वै विमा; | 
बभिमानतनुयाँ वै नानामैढैश्व = И 


निरु चित 
वेणा च्ानागुउवैयतत्त्वसन्यौहया रिणी | 
वा ufa gra यो at स्मृती A || 


TTT - qË बम्भौ निषयी qq: 


पाताठाम्मसि बसिएजावाघारपीठकमठा त्मना निघोयतेह'ति 


51 
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3 


RETA मुवनमुतै are इषि RT d 


ofat- 
arr N वितिकमठस्वरुपैणणाथा म्भसि । 


rmm ¬ "s a 


अ 2 ХА "—— 2, Y Ta 
Fat хаа यन सं छयम्मानिथि www И 
LN 


अनन्तात्मा = UT TITER नमः 


нал माषाघा रस्तम्ममागोन्दस्य атат farei rfr 


егі 


== 


अनन्ता'त्मा' श्रीज्ञायाम, 
атат (848 STE | 
ज्वाठाशतसमाकोणा' 190999181949 || 


al аң vid à 


"Wero 
Tre क्ति” audet | 
— TIT HTT TM 


स्वरुपैण' fum at सा वनन्तात्मा प्री तितिः И 
< 


жасы 


महोद PRET , GT महोच धिशयाय नम: 


STR त सिसिन्नेवानन्तमोगपर्यदष्कै महोदया शेते इति 
TERRES RE ST इति घत; 'बधिकरणे' शैतै' इति aq प्रत्यय: | 
“ ° 


लास्मिन्ननन्तपर्यंठण्के quó शयनाच्य य | 

महोद Tara: чата? दशाण? मनुरु चम! 11 
नतक; - बॉ जन्वकाथ नम; 

तडा ны जन्तं करीती चि अन्तकः | तत्करोति इति Tory 
ण्युण' ¿qua? TOT | 

x е a . 4 š 
“जन्ते पृथिव्याः afte quad त्व महा रो | 
s 

निरु Ria- 


अन्त ат जाता यासावन्तक शॉ खे; | 


%- Trogo १२०7२९ 


А ज? — yor "p 

GF iT WIS 3l 
<, a 
वैष्णवे, 


> та TTT TEN TOT 
GTR पाताल्मूछस्थः Wert тахт: 


ЯГе qe 
“ 


त्वावसाने प्रणवप्रवृतिभूताका खाच्यतया 
स्मरणीयत्वात धः+अकारवाच्यः जः जात; ұм इति जन; d 


गन्चवाप्सरससिदा; सकिन्नसहो रा; | 
rat गुणाना गच्छन्ति तैनग्नन्तो यपुच्यते ।। 


तस्य वीर्य प्रमावन्ध स्वरुप रुप्मेव च । 
नहि orig wel ज्ञातुं ат त्रिदशैरपि 11 
Tre fat- 


तत्त्वावसानकाठे च प्रणव प्रकृतित्वत; | 
स्मतव्यत्वादज! gran: eT MATE, 1 


&- 14010 ४7२०४९० 
3- 1090 २५ २६ 


qu deque co ७९६० ४७ үз CT 
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Ha 52% 3) Hc 5 
ete. = जा 557414 


तस्य уйй यः परस्स महेश्वरः ` 


तन yoria महम्‌ -यात्यनिवैदनप्वकें पूजनम अतीति чета 
“SOT ST महस थामित्पात्मान aria? ЧЕТТЕТ 
сатат RATT 

निरु कित 


wearers तारेण त्मनिवेषनम्‌ | 
महंपूचाम्हतो चि чете इति कथ्यत 11 


ayrat - बा खामाव्याय नम; 


чаная цейот खमूतेरात्मभिः खा मित्वैन बा भिभुस्थेन अवश्य 
मावनीयत्वात स्वामाव्य: | 
‘tramai इति ण्यत्‌ | 


ah जीवमैच्छा यदि ते खसचाया Wer यवि | 


मात्मदास्यं El: ara enge च सदा स्मर ef 
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ma a А = ff Мм $ 
TAT BTR AAT" इत्ति 


निर किति- 


— s money wa 


азоттан тен Rey स्वमूगैरा भिमुख्यतः। 
अवश्य मावनोयत्वातु स्वाभाव्यः पिकी सतिः i 


ГААГЕ; - बो Tahara aq; 

RAR geta хатат Әя माव्यत्वादा' | 
TIER HTT घ्यहममका TTT जिवा: атт मनेनेति जितामित्रः 
fe रणाम्‌ अमिता: | 

Rar: अमित्रः; शत्रवः तदूपा; Terre ठह स्याववीचवि घिमूता; , 
जङ्कार ममका TTT: अनेनेति जिता मित्र; | 

е < रे 
‘arg रण gta रण APTA | 


«Tq उपकुम्य- De 
*afe शत्रू qe eret कामह्पं TET इत्यन्तम्‌ 


निर Rr- : ч 
aga an. 


tardara ति 'जिता मित्री ema 11 


ass 
३- श्वे०उ०६-१७। ६० 
२- गीता २१२७ 
३- गोता 318% 


j 
. 
- pm 2 {ir y. 
«3 H - 
" е” . 
eT Rc С а 
d ELE | š 
* ” | * " 
3 १ 
pd š š 
= h z “ à 
емее" 4у- an т o 


ल के oh T | т 


wawana wasn re t t m 
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gga: = dl Ччїчята नमः 


सथ SIMA, तत्प्रकानुसन्धानैन प्रमोवय ТЄКТЇ 
gated: | 


निरु कित" 


“Or rua sya FREED ave ал өза» 


घ्यानासक्तेणूु TA, raura: ўа: 


आनन्दा - qY जातन्दाथ नमः 


qu qefare TT TATO цетят- 
азат स्यास्तोचिसातन्ब! । 


Tau aa- 


वत्याभानन्वसंग्यायामवाइप्मनसगाँचर; | 
атя=ат аха यब्यास्तीत्थागन्द {परकी feist: 


नन्दनो) आँतन्यनाय तसः wert UN 
«uae यथीवतायां मुक्त प्रापयुव TT नन्दन; 


٠ निक = Don als‏ که 
ne YE T N SS‏ 
ver छयैवा नन्दयाति | aie :‏ 
um aerate Re H‏ 


ws А i 
” ` 5 
ЕЈ 
me 
` 
i * ५ 
1 
० 4 { 
u 
. 
.. 1 4 
š i 
. 
э лө ө i 
===» 
i 
in al —ÀÀ 
ы” ج‎ fF 
+ © 5 2 
के 2% 255 
` 


cod 


WT MST Tg जन्या ey rri मात्रामु पजीवन्ति oft = 


ref 
| dd i "> 


तमानन्दुमझैबतार TER Топтар Wü 
KT Ts] NT OT ча AST | 
Чач Тел — MEL а 7 ә LI ar 
TI TATO नन्दन; š तु FRR: | 


т 


नन्दः - 4T 87474 नमः 


निरु वित- 


rastet च । 
qfer समुद्यतं नित्यमिति मन्द; री चितिः | 


sed чт च ДИТ - था ч age i 
qi- वतम अस्येति АЙ घरतैमीनि eren ттр. 


| 
| 


gi- чатах: 
सच्छव्दात «qi व सत्यघमा | 


निर fat- 
— 777 ар फ्रुमावा TAT ATT वती; 


य: хата gen च qur scams: 


को‏ ا یت 


— क "< a 


Е -aF व्िविकृमाय नमः 


तीन चिळुमते इति त्रिचिकृमः 
pM : айт त्रिष ӨН gat 
इति aag a- SRA fugat यस्य 
“त्रिरित्येव aah वेढा; Mt मुनिसत्तमः ` 
y Term खात निगा virer | 
"ul dar FF area" g 


भ्रारायणपरा' ET: इत्ति 


त्रीन्‌ वैदान्‌ FR यो हि महिस्ना q AAA | 


ger, - औँ महणये नम; 
घ्यानविधानै gigfran दिववतृतया' oa: 
qerara? afr; efr: “यधाकवेदढुष्टा' चेति | 


“अतीक AT айта: Maca: ep इति чата 
‘ater प्रसूत कपिल महान्तम्‌ | 
arq वकता 4149; Тер उच्यते इत्ति च | 


атетт er TATÎ मणि; स च स्मृतः ।। 


g= ято 3 
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कपिलाचार्यः - qz कपिताचायाय qu: 


व्यानविघ METETE TRY, कपिल -पिछं०गलश्चा सो 
FCT स्वतत्त्वसंघिदाचयनात आपायरेचेति कपिलाचार्यः | 


कव, वणे इति थातो! “st: पश्च' इति इछन प्रत्यय 
पका रश्वान्ताषशः कपिलः, इत्ति चर्‌ गतिमणाणयो' इत्यस्माद 
अदला ण्यर्‌ ४'विहलन्ताण्ण्यत्‌ чачат: जाइ0उपसर्ग पूर्वे वर्तते | 
आचार्य; समासै उक्तं रुपम्‌ | 


निरु fai- 


तल्त्वप्रवचनादेव कपिलाचार्थ उच्यते | 


RAT - GT тата नम; 
ататтчетттчей Werte TRAIT ज्ञातवानुइति 
कृतञ्च! वैष्णवे, 


निरु चित” 


pated येन काण्यात कृतश्चः सौ मिषीयते ।। 


coor 


srao E 


मेदिनीपतिः - वो मेषिनीपतयै नमः 

greeni पराधारण तु ,मेषिन्याः नेरुकत्या 
ZTUFIT ROS स्संयोगात्‌ तत्पदवाच्याथाः भुवः, पी: निवीति 
Неа: | 


M рген ^ a š 4 
कपिएमुधग म्य Tag: чат TET सवन मगवानाह 


a वसुधा wat ят я घीमत; | 
artis ह पमास्थाथ घारयत्यनिशं घराम्‌ 11 इति 


निरु कित” 


DE ES पछि) E EO 


का'पिछं रु पमास्थाय यो घास्यति मेदिनीम्‌ | 
q मेदिनोपतिः ख्याती rer que मनु; ।। 


Fi: = आं Pura नम, 


їчї नियन्तु णि तत्त्वात ज्ञाप्यतया' RTA а 


fang; laa- 
सत्त्वानामुपका राय प्रधान qe ЧЧ! 
प्रणव 5 PTT पदनि तदाचका नि इति ат | 


qtd fregit атттё रुपमा स्थ्तिः । 


A ا‎ 
%- TOTO 313133 
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मोक्ठृमोग्य ачу от. ज्ञाप्यान्यस्य RTH वा | 
9919 TOT वाच्यानि वाचकाति чату ат | 
ताराहरु पच्यास्थाने पदानि ETÊ वा | 

यस्य सन्ति ант fred त्रिपद; परिकीर्तितः И 


fisuras - a Maras: 


स = 8874: प्रह्यापत्ससत्वात्‌ 'विदरशाध्यक्ष: | 
TOA USUS бе: 
निरु RR- 


"wur स्यात्‌ त्रिदशाध्यषा बुझादे; Fears” 


четұбот: - IT महाशुड्ण्गाय नम; 


अगुटग्नमहीमण्डलब्टुतया महान्‌ аТайы: FEOT: ачаїчечтотчат 
Фет अस्येति Target: lor वराइस्त्वम्‌ 


दुष्ट्रागु विन्यस्तमशैणमैतदृमुमण्डछ नाथ विमाव्यते ते | 
fermes: पदमवन fed सरो जिनीपत्र मिवा ढयढ्प्कम्‌ ।| इति 


fofa- 


मही यस्य च Jo] qaTgeoT: 8 उच्यते | 
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MAR - af gar नम: 


STEAM इतो 'हिणण्याडामहातुर;* इति | 


वाराहस्मृतिपुराणायाँ! ख चिवान्तकरणपडा' 


अन्तकामं हिरण्याचा FATT यः कृतान्तकृत्‌ | 


स्व सिदान्तकरत्वाघा स्वास्यस्मृतिपुराणयाः | 
कुत" न्तकृदिति स्थाता वस्वणोभीप्टढाथक; 11 
मृहावराइ! ~ था महावराहाय नम; 


sana re aq asta к ® asa ғыл тасаға 


महान चासा वराह!,इति महावराह! | 
निरु Tas = 


wraenrmpt aga; षाणात्‌ | 
четата इति स्मृतो YT प्रभु; ।। 


тїїгє: = आ गोविन्दाय गम; 


quivr:- аў gorra नम: 


नष्टा' च wor पूर्वम विन्दं q ger गताम्‌ | 
. qtfr इति durer | 


yr mr 


wy wp» 
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TRETEN, शोमना' शुदसत्वमयी वदु नित्य Rr? 
पकरणात्वातू सेनेव पन्वोपनिणत्‌ काथः बस्येचि पुणेण: | 


TET च ОТҮ पूर्व गोविन्दी यस्स COATT | 


पन्चोपनिणषङ्णगत्वात्‌ FT: परिक तितः Н 


कनकाइ०गको - AT कमकाइ०ग वितै नमः 


तन्मयं: said: agers tar STs: 
'दिव्यमूजणनित्यियोगायु कनकाइ०्गकी | 


अप्राकृतानि विव्यानि मूणणादि च नित्यश; 
тетін सन्ति यस्यासासाच्यते कनकाड०्गदी 11 


жегі - Tan तमः 
S नि, t 
ааа ыы 


THe fi- 


पन्वोपनि बडु FT qui उच्यते | 


ee 


गमीरी - aT गमीराय नम; 


anv an 5 sane 


तद भिव्यक्त स्वर्महाणा म्मौ्यः गमोर; | 
TTT इति गाहेरिरन्‌ प्रत्यय; Seren 
मका रादेशश्व निपा'त्यते,तत्संपकतो fu ,कतकसंकछित'मिव सटिल्म | 


अनाधविधाकठुणा पि संवारो प्रसीदति ? कि पुनः स्वमाव 
दीप्तौ भवाम्‌ | 
निरु fia- 


SEU कालक उ e= vtr A A 


महागाम्मीययुव्तत्वात्‌ गमीर इति कथ्यते | 


गहनो - aT TATA नम. 


CTT «тт 


rag - था गुप्ताय नम 


गहनः Garros, हि aaga पि रत्नाकरो 
TEA: 


sun gini HIT किं ЧТ seen, 


गुप्त, ; Tat इति 
o * 
"qua: quí घावा 16044714 | 


निरु विवि 


s 


बाइँदुँाइत्वाद्‌ गहन; परिकीत्ति; | 
rage at गुप्त इत्यमिधीयते 1! 


20% 


qq भिव्यक्त श्वरमहागाम्मीय; गभीरः | 
जमोराम्भोरा इति TENE प्रत्यय; gere 
मका रादेशश्च учта, तत्संपूवती' fu ,कतकासंक छित मिव aR | 


аятчїїат тї पि dad प्रसीदति ? कि पुन; स्वभाव 
दोप्ता मगवान्‌ | 


निरु चित 


महागा'म्पीर्ययुवतत्वात тїт इति md d 


Телі - dT गहनाय नमः 


moa um urs 


गहन; -दुसगाह:, नहि ger पि रत्नाकरो 
MBA: ? 

quis әзге BYE MG किं वा әчтотї 
गुप्त! > P 
° मत; परमो बाता ТӨН ЧО इति | 


fro वित 


——— E गहन; परिकीर्तित! | 
айй? at गुप्त vara tl 


го 
с> 
e» 


उक्त नित्यरु पविमूणणवत्‌ पन्वश वितमय दिव्यायुध इत्यर्थः | 
घरत; TIR व्यास्याती यं शव्दः | 


атаң eres: से स्या्वकादाधर!; | 


dur; - aT Чий नम: 


a 'विविधममन्तमडा"विमर्व fet 'विहषातीति qur तमसः 
परमी घाता। 
निर fat- 


महा विमवकल्याणा' सततं विदधाति य: | 
qa: чан वेषा! Tert? 4607994: 11 


rn 


CN - аў atoa नमः 
aña - af AORTA नम, 


rw 


дат तत्रैव FPATATAT रणम SATA AT घिरा ज्य- 


घ'रिवर्हचातं 'नित्यमस्येति “тот: “лей उत्त्पत्मिएणा दिमि: 


` न 'जिता,यथोवतडेव्यो पाषाना पुरी बजिता अस्यास्तीति аби: | 
अर्श बाधन्त वा. “पुर art AT विवेशापरा'जिता' इति | 


aay a y TO rer W 


`x 
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Taw 'वित- 


स्वाश्‍चाधारणमदृण्ग'हि TTT | 
ETT Pet स aTeo: тест: परिवार; | 
та न जिता' ат aT यस्यास्तीत्यजितापुरी | 
अजितस्तैन विशेष: ToT? qaaa? ap | 


कृष्ण; - dT कृष्णाय नमः 


git इति नकृप्रत्यय;,तन्मयछप एव वाराहाथवता रो पि 
इति च Hot, 

णामि मैदिनी पार्थ मृत्वा कुष्णायसो महान्‌ | 

कृष्णा वणाश्च मै यस्मापैन теті «аў ।। इति 

quad सर्व व्यनवित त्रीविष्णूतत्त्वादा | 


बप्राकृता चिर चिरमेवकः कृष्ण ईरितः | 
ңа: - at gen नमः 


संकर्णण्ी = а? संकर्णणाय नम, 


oman сия с ш 


sg दहि Jat 55; got: इति निपात्तितः ` 
a epp rot: 19 एवम संतारे et वात्मनि 


संकृण ति, समं geri Tfi वा निरुव्तामुसा'रातू तयो TT समं कर्ण 
खात्मनि TTT नयतीति वा ФТТ: 
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निरु fu- 


स्थूछत्वादुबत्व त्त्वाच्च दृढ इत्यभिषीयते | 
а: कणति Reheat q संक्षणण्ग' उच्यते И 


TAT “AT बच्युताय नमः 


“च्यवनो त्यति дар बुलैन्डुवरुणा विण 
यस्मात्न च्यवहे स्थानात्‌ Tr सकी त्यतै च्युतः इति । 
अच्युतः | 


~ 


निरु fa- 


en әсте «ге «ла 


“यस्मान्न च्यवते स्थानाद्‌ TT च्युत: | 


बरुण - शाँ वरुणाय नम, 


eu ans gn epo anto ent 


वारुणा ~ जॉ वारुणाय नम, 


sum qos ast n€ 


ger वरणे gara उननु गुण: , रपरः TT 
тәтті Id स्वामित्वेन पृण्गुते इति वरुण; AA मव: ATS UT. 
तेणू чт efr | 
Tro fat: 
fewn स्सर्वमावत्य वरुण; स तु 99m । 
वांपस्था वराणास्तातु Peat वारुणा Ha; 


^ md 6०% af ы 


७७३०७७० “2 CEST 
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IST: = af garra नमः 
Чет Что? पवाभ्च्‌ | 


4 E E ur WIT a ә 
КЕЗЕНІ ай मापन्नाना UIT गति! | 
ЗТ चव тте? RRA तिष्ठत्थेक्षः q^ 


TTET: - T RITA नम; 


vn nm 


तेजाप्रसादवर्णण' पोणके बचिणी यस्य सः पुष्करापा: | 
Frag - पुल: करने इति аа प्रत्यय: RATT: | 


निरु'वित:- 


सवा प्रसादवणोण' पोणके यस्य चाचिणी | 
ganat स्स fut grerer: प्रीतिवर्षा: | 
महामना: = at महामनसे नम; 


rn खया G> ені 


मगवान्‌ - at मगवते नमः 


“дтеттяїат тїї स्मुतमना ,महामना', | 
gaffer विदैजिकत्याण स्वस्पतया' परमपूज्य. TTT | 


Tra वित- | 
gta TAT यस्य महामना: 1 


तवहैयप्रत्यनीक्कल्याणगुणवच्या | 
वज्यात्पज्यतमौ' ut at मगवान्‌ इति शव्दूयते | 
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ТЕТ ~ IT मगहने नम; 


mn 


ATA Te वोसैस्य यशसः Ва: | 
os यो पय : 1 ° 
चनव रा SATTE 'णण्णा मग SSTTOTT 11 


तं हन्ति Tate हस्तिगमनकर्मा qu dud Du 


"reges निर्वचनप्रकरण CRA | 


निर TR- 


^, 


मेस्तु कल्याणगुण; सर्व पर्वत गञ्छति | 
यश्चासा मगहा' प्रौक्तः 'गढण'; FATA: | 


नन्दी = था TA नम! 


वनमाठी- था वनमा RA नमः 
सवम qu? эё rT: खावतारै नन्देगोपेन Тт 
नन्दी яф {ет नन्ववान्‌ वा | 
खसज्यमवसच्मसा रसौ रम्या मिमा निन्या वैजयन्त्या 'नित्ययोगी 
“ - © 


वनमाली | 


Tra वित- 
— =I ha पितृमान्‌ ATA TTR | 


agar TTT great तित्ययौगतः । ` 
वनमाछी AE И 


= frogo &l ul ७४ 


SUN ` ¬ qf इए THATS नन, 
944448 दिक्णीबहहठप रिकिरः 59744: । यथा- 
толу) aa TERT qq इति | 
निर fia- 


ee च utd सीरं ЧЧ aT at हछायुष; | 
Tarea atar मन्ननाथक; di 


FATTY 8749714 ATA: FT: पाप्य;,इति साहित्यः 
“Rana ay amu f सँकर्णणवीजमन्त्र: 
यथा- фота घर्मै देवकी पुति भगवान्‌ ¬ 


“errar त्वमा दितिः संमूता 99979 | 
fa त्वं याद्वात्री 9974 ते करां म्यहम्‌ 1! 


Tay वित- 


goria प्राप्यौ यः 8 ат: एकी Tas: | 
अदि rare तस्याः आ'दित्यी' ar हयपत्यत 1! 
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Pere कामदत्वाच्य कामपैव इती रितिः | 
ешт तु. पालनकरः rure: FRR: M 


कामी = at कामिने नमः 


कान्तः = qË कान्ताय नमः 
21 gr RAT कामी tar कामा; gara: hs 4 
अस्य सन्ती ति काम काम sa qa? RATA मत्वथीय 8 | 


а а स्वयमेव कमतीय; TT: ! 


ur हय प्सरपा चित; एवमुतरत्रापि सञ्चापामश्याःदिना чае 
संबन्ध sem | 

प्रदेया तिशयाए कामी | 

कान्त; ату कमनोयक; | 
ITT = था कृतागमाय नम! . 
अनिदेश्यवघुः ~ af घनिदेश्यवपुणे' नम; 

अथ शक्‍तोशावता र: + 

मामामन्धमयों दिव्या व्यन्ययत्यमला त्मनाम्‌ इति कृतागमः | 

qugrprgpreves चित्र्यात्‌ अनिर्देश्यवपु;, ध निवेश्यम्‌ इवम्‌ | 
gg RIT “a aged वपुः शरीरसस्येति चिगृहः ।युगातुसा रिका न्तिश्व | 
इति | | 


Pre fr- 
er ATTA कृतागम शती रितः d 
युगानुसा enan after: qu N 
fro] = аў विष्णवै नम; 
ps. ur Pea नियमना АР TAT META: बिष्णु; | 
елесте इति era? वा दित्वपुराणै- 


Co 
сл 
o 


रास्मा'दि'ष्टमिद॑ ef तस्य शबत्या महात्मन; 1° 
Sart "विष्णु विरमण्णादेवः ` इति वा 
निरु वि" 


FT apar व्याज CIP 1-389 RN 


स्वशक्त्या जाती ATT дотта खतः | 
विष्णु: wat Refer | 


ФГ? = बॉ वीराय नम; 


arado qeda q | 
Shia हिनस्त्याशु ताघुपन्तापक्षा'रिण'; इसि बोरः | 


वीर! жатет ет! 
नन्ती aT अनन्ताथ नम; 
घकन्जय = dT FRAT गम; 
नास्य देशक़्ालवस्तुती वषयस्सन्तोति अनन्त, | 
атай“ ROT | 
aret विस्तरस्य मे 


3 
“ант नास्ति GF Mii 


१” गीता ९९-३६ 
२-तै० Fo ато $ । 


^ 
-7 


I 
сл 


EE इत्यर्थः ,न च वस्तुप रिच्छैदा - 
मावो Tes: E ESE Sl 
गुण विम्‌तिम्यामप्युपमाकै = घनन्जय: | 


ateetan दियौ ग्यत्वा थिक्यैन हँमरल्ना दिक 
Чача er | 


"Mura भृतुतृ भिषा fre fea पिदेम;” इति Q q | 


qua? = आं garata aq; 


इह हि Чис a шәй प्रयुन्यी तत्र तन ततत्कमंत्रानाम्धामशैण' | 
भौगमा दार्भावतु त्ववहत्त्वात्‌ जीवात्मापि 947850, TT gud faq" 
fugPer fü ud 247 इत्या ढिणु । area स्थितिमॉगादिसवाविस्था- | 
हेतुत्वेन दितः япа: । 99979 महदहका ДД च बुध्,जस्ताकविस्तर- 
erm ачат 9: नाम रुपमन्नं च जायते । इत्यादी | 
निर विव” 
see great वापि PTT TFT पि वा | 

aña नास्योवि at नन्तः рт: l! 

ेप्पार्यनछोमा विया ग्यत्वा RATE: | 

मण्णिमाँ arte arar वनम्‌ ।। 

था घः qr aad FIA इती शितिः 1 

жатат प्रुविश्वा AU व्यपदिश्वते | 


оронт 


— 
२-मु०उ० HIN 


THAT यः स्थितिमांगापेस्सवाविस्थानु कारणम्‌ | 
Kia, аң Regra? arar: || 


RENT = घो ОЁ नमः 
तस्य TIT Jar य्य Tar Piraq; उ; ET | 


मइवा वितमः कार्य RR हय भिधोयते | 
तस्य कता” web gar निया'म्यी यस्य सर्वदा | 
स्‌ तु хату 9999997 FTES: ।। 


बुझ ~ aT gavt नम; 


өйте RE seqe णान्‌ erf निरतिशव- 
कत्याण्णगुणागणी; REA ww 4 बुहतीति बनापेणिकर 


Bare परं ga gal 


"gister fq q fige: ARTUR | `वृत्वाटूटहणा त्वाच्च 


AR परिकीत्यी इवि | 


14% चित” 
aaa алашы 
quie жепті बृंहयती ति च | | १ 


रुपै; स्वस्पैणा PIAS wu मुहुः 
gif स तु वा Я чта: 11 


Жн: ELI ET 


Su Te Test жэ q oe 1 5 
ر‎ था Faas नम: 


А атча AAI तप счета? ча? fu sa, 
ач? ga ST ual तेण्ठपनिज'डे | तं विवर्षयती ति गृ्विवर्षनः | 


वल्प्रतिपादको वैदी पि ga," दुधा ध्यौ ष्ययाण¦; इत्यादेः 
"मन्त वे वेदा! ` काठक | 


атчы бит वेतीति RT | 


धना पि निघनं ga म दैवा नणयो विदुः 
amaraq वाता नारायण स्वयम्‌ 11 


fis पि” 


даў 'विवर्धना न्नित्यं स्मृती дай: 
аў वैदानन्तता वैषि स 94744 serra: И 


jrevrt = qf बाणाय तम, 
बुदी = af Jot नमः 
= वैचव्यवस्थापनाथ aa rara? दु्ात्रैया दिर dT | 
grav gf geo: | i aor? इति वानैरुक्ताः 11 
GT 

“aa? हरि! इति 1 


Y m y" 
निरु Tr 


SUAS स्पैण' इयुदीणों पण; स्मृतः d 
четт वेदस्य quer shea: и 
मानमयस्वस्पत्वातु खय HATH 7547 |1 


gaat = qY gaara नमः 


mara थी FACT प्रियाय नम; 


amaral arSTT त्कराँती ति 984; 'वेद'विदेव चाइम्‌ «En | 
तद धिका रिण graerr; TAT अस्यैति gravrfgaz,uur- N 
ай शपन्तं परु णा qud यौ МӘТ न pani FUT) 


“Aq ems यथावत पर्युपास्ते | à 
चदवानामत्पस्मा मक्ता स्तै तीव मे Tar: 
атат qu” 

२. 

*चिप्रप्रवादादपुरात्ज्या सि 

ES 
^f ATT: quar. 
$ 

“महता ЯТ १ ч, 

"परात्पर यन्महतो TTT 
“gra वितुमात्मातर 


yx 4050 $ 
24-460 २7४ 


ge गीत $31 20 
y= Зоо १1४ 


£5 
сл 
-2 


महतः परमो महान्‌ इत्यादि | 


निरु मिति= 


at वेदान्ता वेपि सै fuga विद्रुत; | 
वेदा'पिका'रिणाे विप्राः Пят यस्यैति वे шт | 
groria ca नवाण wT मनुः ।। 


qa? = «T मदाफुमाथ मम; 

po वा त्सत्यनो प्यानल्त्यै परमतुड्‌मा त्मानं 
परम ति म्नयवपातालाज्जीवाना रोछयती मदत्या रौइणासोपानप्वानु- 
पव्य॑स्थैति HETI: | 

aur जननी, rat स्तन्यन्वापयति) 99 (7 
qurerwi, ач чїттү गमयति- eme qp yas т 
मुस्यानुवर्तनशानम वि тч बम्युत्याना ba 
वर्तनाथन्व} अन्यथा, न्याव garr अविधा' BATON 
बत; жет = 

ara qtar घिमि; d 

नराणां vfrerararat gut सक्ति 

qa जन्मनामन्ते भार्गवी मा gR 


датай” इति 


* 


g= गीता VIF 


Aras ततो मामिच्छाप्तु "rm 


परी न्नतिमात्मान PTY मवमातकात्‌ | 
जीवान्‌ क्षमा रीछ्यतो amarre 11 
ARNET यस्यास्ति ETF इतौ रित; ॥। 


महाकमा - qi महाकर्मणे नमः 


कुमिकीटा दिमावै їчї оче uer quj खमहा ¬ 
'चिमवानुमवा"मियुक्‍त कराती त्थतिषि स्मयनोयंगहुद स्थ कमोति महाकमा | 


निरुक्ति> 


अत्यन्तहीनान FAS यो न्थान्‌ STFA al 
कराते महदाश्चर्यं कर्म यस्या स्ति सर्वदा | 


qeri = af me नम; 


| 
eq amarae fiere ee TG महातैजा 


निरु fid- т 
दुनाविया eT तेजी' मका, 


महातैजा тахачїчћ FT Т 


uh кин 
१ गीता ८1८ 
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महो TI qi ar ममः 
कथमयमतिमहान्‌ VridTqur नेदीयान्‌ विजयान्तखत 


THVT AIA ятар; оттуда = महाल: ।उरः 
98174 हुदयमुर; यढ्डारा पान Тә = 


“Stat छोपश्च इति egen; | 
LES EC न ачта न मूणणौः | 
еген इुदयेगैव बस्तमीशन्न ЧӘЙ ।। इति | 


रुक्ति- 


rn лед Y элу чө erg 


महीश Vfl स्थातश्चितदारा' A ।। 
SETAT ~ WT ETRE नम; 
TETIT = T महायज्वने नमः 


महत्सवीकरमा रावनमत्यैति ят 1 

ERE वागमशा सवका रितवव्यापा रेरा रा घ्य 
त्वात्‌ lam- 

“е fero इत्यादि 


१ गीता ६1२७ 


SRT जिनामन्यया जिम्यो SCHE N महायज्या 
geag qur- 


पैशामेका न्तिनस्तेष्ठास्तै पवानन्यवैवता';* इति | 


निरु f- 


«ҸҸ ШТ पूजा यस्य स्यात्स eT: | 
देवता न्तरया जिम्य; खयाज्युत्कृष्टकारक: | 
महायज्वा' समुदिष्ट; arzt मनु; di 


ETAT - था FETT नम! 


a भिगमनमौगमघुपका दिसा प्टाइ०गयागो प्यन्यैम्यस्तथेति qaraq: 
यथा- ‘afer бө түт? वैष्णवा विधि; | 

verbum विष्णूमंवतानात्मतरीखत्‌ 

किय स्संप्रयुकता eq ter TAY ST, | 

ता'स्सवा; शिरसा दैवः प्रतिगृणाति वे स्वयम्‌ ।इति 

qe ar न्तिगस्सवातर प्रीणाति भगवार्‌ रिः | 

Пт” чат q गृहूणा ति fem स्वयम | 

म तत्र чута? मूत 


Tn am quas ee amas qux чэ әс aor өт 


%- тошто 330 
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Sa देवयागेम्य; खयागी त्कृष्टका रक: | 
чета: HTS इयष्टाणी EAT; 


ma = आँ महाइविणे' नम; 


अहिंसा Гела 7निणदा नि हवौस्यस्पैतिमदाइवि; | 
यथा” "JaTdoT gag" इत्यापि, 

ra" 

"at aña से aa ae नतमन्तरैमि ` 

“ағатын याना a ज्यो विणि getty 

“ата SUITE атада" 

इत्ति च vd ча: शरोस्यो; व्यापा रसमा रा व्यत्वम्‌ | 


*arera d हविथेष्य प महाहविरु च्यते | 


— өре web scr On 


em गीता ४ २४ 
२- गीतः! ६६५ 
a= 3 do ७1४७ 
g- तै०३०२। २४ 
y गीता 3133 


“a: = WT स्तव्याय नमः 


STRAY जनध्या रा адата оте नित्य EA 
HERE नाम aera: पतिरेव eRe, इति न तु 
overt देवच्ान्वरािः TEMA, 

arar аст स्ती चि ref wear | 

qur ТРТ को न मुच्यते बन्चनात्‌ Т 


“sate Ha" इत्यादि | 


Tra चित” 


चैवशशरीरयाँचम्तो व्यापारा राष्यता' हरे: | 
उषता' ना राथण'स्याथ वागा'राध्यत्वमुच्यते | 
ша: ug स्तव्यः 'गढ़ण्णों TEN 


aña: al स्तव प्रियाथ नमः 


ar rO AN A 


* 


यथाक्रथन्चितृ,यवा' कृथा'चिदूमा'णया येन केमा पि,तेजस्करः 
REGE gr ptis атая 'फुयिमाणास्पव। स्वविणयः 
(यतमः vifu सव प्रिय; ,अवण्टवमेततू घण्टाकणा दिवृपै- 
fie बित” 
— war क्या चितृमा रत्या' येन केना पि जन्तुना | 
यथाकथंचित्‌ कवियों यस्य art: ।। 
war; प कध्या qaot: ham ।। 


ИИНЕНИН ме сш 


g- To jo 


«mw 


RST 


` 
k 
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स्तोत्रम्‌ - q? a नमः 
स्तुतः = थ सुवाथ नप; 
Aa प्रधन्नेनानेन करणभूतेन निष्पाको इत्ति жаң 
TARA ERRE करणे ` इति "we | 
इदन्तु धुन स्तवे gue | RATA TR MEA, 
a , बुला दि भिरस्दा पि भिश्चा वितैणेणाानवर्था काठे स्तुत इति 
स्तुव; 1 ea निष्पाकया rep स्ततरमुच्यते | 
Tepe, पुरिमिस्वास्मदा'दिमि: | 
Tores विशेणेण' qu इत्थ भिघोयतै И 


स्तीता- ат a नमः 

wrigg;- था रण ата नम; 
aakri cwn घोल्मष्यैति साता | 
"d खुवन्‌ TTR 45447474 TR 

इति wag केशाक्यात्रायाम । | 
ब्रोमढ्रामायणपद्दामा परत्य मिषु मो ट TEN: रण प्रिय) 


nnd 
१= Fogo ७४०४४ 


EUROPE हि q: aT- 


"ara Winsen च महावल्म्‌ | 
वकार एाष्यःप्रोतो' हत्वा' रावणमाहवे |1 
निरु fa- 


सस्ताताएँ परं स्तोतुं Ae surfer सर्वदा | 
Wat а хату терот; eivpenwat मनु; | 
Si yet यस्यासि स रणाय 


पृण; = 47 qurTu मम; 


बहुव्यया' याधपत्कारविर पि хайт पिमात्रसा व्यायम्‌ , कुतः यव!) 
पूर्णा; । स्वत खा TRT: | 
निरा चित” 
ara aura? पूर्णा उच्यते | 
प्रयिवा = औँ Чүй नम; 
पुण्यः = ay पुण्याथ नम: 
RAT UTA rar И तन्भनो रथ्पूरणा = 


Poem तदाइ-युरथिता | 
атаан? पि tn वीपि фи: 


qart чост Ч 


निरु बिते" 


ат TRL a स्तोतुमना रथान्‌ 
NA YZ पिता | 
पुण्य; at at पातक्षिपावन; | 


पुण्यकी तिर = чї quqara नम! 


dar añ पुण्यकी ति; | 

QT ds часат 186044124 | 

पेनैथारैणपापाना वातूनामिव पावक; | 
arty ware की तिति «чта: | 

чета विमुच्यते सथः ага 1! 


कठी संगी त्य कैशवम 
अत एव हि तत्परसुकतापीना' 119082714451 श्रुतिः | 


fra file 


पुण्य; йй fur यस्यैति पुण्यकी ति; q q Н 


ge 14090 5-83 
२= rogo 819199 


Tu 


et 


“wrap i тые O 


Eo 
7 
672 


FT > af अनामयाय नम; 

a EWEN Reiter बनामयः | 

पता रमहा व्य।'घिविरोधी मवा f ज्याः थि?! ,मगवदनुमवश T= 
IRIARTE, 

व्याधिभिःपरिपूणा स्मि इति TREAT 11 


Tre fiai- 


асыла учо em арза wert 


«rara: विरीधित्वात्‌ अनामय; । 


НАТАН ~ dT मनोकाय नम; 


«т = था areca ममः 


sa शीपका रित्वात्‌ satur जाँ हि 
"ford मति matar 

सप्तजन्मकुर्त पापं agar ат यदि वा R | 

Brot राठ्य विन्यासप्रारम्मादैव नश्यति И इत्ति च 


araq aurii दिमात्रैण' स्वपावनाना' गढ्ण्गापुष्करा दि“ 


तोथाना' RAR wi 
नुघिस्मृत्था faute TET 


याँगौ ard तथा ure 


g- गीता' 41% 
२० HTOITYO १५०-६४६ 


SATTE ATRAER । स्ेशापतार तोपान- 
MUTTET | 


Tau frr- 


RTT पम्प; शोध करोवीति मनोज; | 
Teoria नुपिस्मृत्यौः प्रवर्तनातू । 
आत्मप्रवैशतीपान err iq; स्मृतः 11 


e 


TT: = था qud नमः 


Euro विव्यज्यों तिरुपादानहेतुत्वातु agar: | 
वस्विति हि ज्याँचि; पयायः | : 
serena: Aut fuggec qarqa" 
"np तै dad ar: A 
जि 499474 व्यास्थातः | 
निर पित” 


ате ज्यौ चिर; रतस्तत्करणा मतम्‌ | 
aaa: कारणात्वात्‌ agit: प्रकी पितिः И 


nn 
¿-Frogo ul sl ६० 
q माच्या 39%! ya 


Eo 
c7» 
os 


mer निधिवात्मान वेवक्षोवसुदैवपम्या' पतरत्वैन प्रददातीति 
वसुप्रद; | Әттең: स्वत्य Maria प्रददाती ति 
पुनश्च Suus: | 
Fw FW 


reise голл алу CUR कलर wor E BD 


SAAT ATTA TT ET | 
चैन refor दढावी 9095: 11 
वक्षीवपुदवा थ्या स्य भितुत्वं че | 
य! प्रददातीति 4998 इती शितिः ॥। 
वाइुदैवी dT ATT नमः 


वसुदैवा पत्वत्वा'् aga: | 


निह बिते” 


“ae TAT प्रकी विः I 


ze 


= 


iom RE сл 


अष्टमा ата; 


x РР 


AS ASOT ७५७ еч 


4, 


Pow te 
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AQT Y वसते नमः 


Amt: = аў वशुमनसे नम; 


एतबवता रागम॑ धी रा०वि निकेसनत्वमाइ = वसु: | 
तत्र TRI यथा 
4 viera हिता थाय TTY वसति प्रमु 


“रण; नारायणधीमानु जी राणविनिक्तम; | 
“аттардан waray मधुरा पुरीम्‌ ' ।इत्याचि । 


तत्र curan чш? थि यसी түй मनो स्येति वघुमना:! 
Sagat दप! ,सत्यमामा WU qar age: इति भाष्यादि d 


Tay न” 


ای ا masaqa‏ 


वदती ति ag: TTT | 
qora 9907: TWAT aM वे मन; | 
बस्तो ति age दि d 84 QUT. Tu 1 

سسس 

३-भा०सं०४७ २६ 

ә- uto १३३। ६२ 


LEE 


. 
u 
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हवि; “ERA नमः 


Sahara mares चिरपि ब्रविवप्रेमाकुळाम्या' arar 
ат गुप्तये नन्दयशोदा'म्यामादोयतेति हविः | 


निरु fii- 


э ^ 


НАТО वा म्या Фат аст | 
बादीयते «йй a हविः परकी धितः M 


өтін: - ay «та नम; 


पत्कृत्तिः = वाँ añ नम; 
जायमान स्व SS दन; amt TH: ATR, 
gar aaa yu wena” EN 


उत्थः एकठसता र निगरव्छेषिम्यः दधिनवनोतवी रणालूसछवन्य а; 
төрлет тт papal सैति añ यधा= . 
जन्म कम च मै бәл इत्यादि । 


fau गित” 


р Кс 


उत्पन्न чачат विकृतवाधा प्नोषनाएू | 
सताः प्रा प्यतया' चेव тїї: ETE: Н 
गासकीढा SFR: qat यस्य च uq 


— 
ge fogo U ३१४ 
ә-әріңт १०। २८ 


ET af amd m; 
aa GT agama नम; 


TTT सता सयमेवेति чат | 
न हि तदव्यतिऐकेण' hg स्थात्‌ | 


я Ss 
नतद स्ति विना' ач स्यात मया इत्ति 
पता पुत्री efte: दूत; सारथिः UA a GU | 
TTT: POTT: कृष्णनाथाश्च पाण्डवाः | कृष्ण; 
परायणा तणा” इति 

निर fia- 


स्वयमेव naar ахат Чач की त्यतै । 
सता? татат НИЧ "Тә 11 
Чечттаот; = 4T ्रत्परायणाय नम; 


बत्परायणाम्‌ ате च = - 
тіге” Ч 
gyori gat स्य sopal सत्पराषण; qur- 
भम प्राणा fü AT: 
"पाण्डवाना ATATA ems q 'त्रितावयमु | 
ज्ञानी त्वात्मैव मै मतम्‌ 
६० गीता ४1४६ 
२= गीता ४८1६४५ 
३७ grogo ६०।२३ 
g= गीता ७ १८ 


निर fu- 


ЗАТ परं «ата a atera | 
@ y = राय ° т 
8 पत्परायण' чата? यहा स्यात्‌ धल्परायण: || 


qua? - af शूरसैनाध नम; 
ao: = aT agiata: 


ат पाण्ठवादया' मूमारावतरणे 4 917; grar: बैना; 
तवनुगुडातृसाहायकपरा सहिता! 1, यावव दिएतना' aA HT 
ATAN, 
el ए कथते प्राचः एराणाथैविशा रप: 
< 4 t 4% 
tardara чї मस्ममम्थुदरिष्यति 
निरु 144- 
| मूमारहरणा थयि यादवाः पाण्डवाश्च बै | 
शुरास्सहाया' यस्येति qui d gen 11 
qvi तु атча RAR uer धः | 
ao इति स्यात:,वस्वणा वशवर्धन; (1 


aras = аў पन्निवाचाय नम; 
— garra पि सवा ФИН BATES: 


afatan aT- THOTT: 
po ftem |, 
संचिस्त्यमान ME मासागुन्यस्तछोचन: ।। 

९० Fog 

२- frogo MER 


निर विति= 


CALADO (9 UA. 
kai 


सनक्षा दिनिवासो हि मनुष्यत्वेपि यस्सदा | 
सन्निवास; स Та? RETO स्थानदाथकः 11 


89799: = ЧТ हुयामुनाय नम; 


शमनं पावन मनोहरं ATE न्यिवल्कोडा पुष्पापचय रास- 
gTerfa аат фата: | 


निश Tl 


गोपी मिर्षमुनाथा तुशोमन पावन महत्‌ | 
pp añ qanm छती खि; H 
qrara = а? मूतावाधाय नम; 
qrgis;- af वाहुवैवाब गम; 
gara निह्नुवपरभाधत्वात्‌ ¬ 
“ara त्वयि IT натта? हो; vf 
ҷатата: | qa arg, O ef बधिकाणे फल्‌ | 
rut HIDE | 
agria pereat arai аә ति ITPA: | 
НТ argrarateted इति 87404: 191 e q- m 
“атут? माधुरायादभुतमायाथ efr Ч | 


विशेष्यती d 


निर fud- 


ग CERT ылы 


यस्मिन्‌ वसन्ति मृतानि ҷатата: а ven | 
चुदवा पत्थतया' атт ब्यात्ममन्जता' | 
Tar एका यस्तु arg: स Vu dM 


wary heat, ay тта नम; 


AGL = аў чета नम; 


= «еутоттезцац “їн: यथा 
“बिना कुष्णैन mar: 

वायूना | 
ая ger निवातमिव वायु t A 
gwa en [न्‌ жї dT та qu QT 


gorra аа पि 886: 

4 किंजित कृतमे णा' मयेत्य वितृ a 

aor aña š हुदया त्ना पसर्पति efq | 
Евы 
ge मो०सं०२३। १५ 
२० groso २५।२२ 


fire वित- 


ERA स्स स्यात्‌ 49077463449 | 
ger गोपामा' किँचिन्मया' कुतम्‌ | 
cagar аў яе: परिकोर्तित! | 
TR gd मन्तुं नाई ат स वा नछ; И 


aiT -aiii नम; 


ada? - aT qua नम; 
O ES UL णणण्डलण्डनाढौ 
garar афта हतवान्‌ इति GT । 


a dd TTT डिना 
тып 9197 E इति adu: И 


fra fr- 
गवर्षनस्यादरणी atacar | 


rea tive Tuer at querra? तदा तदा d 
ayar वै aT हतवान्‌ 99 del 
मधुराया याववेम्या मधुपाना पिना ihe s 
qdeq qum या gt qiu; परिक + 


A өзір Me ерсе "у ४०३१ үр" » २७७? ас c- ш T^ 2 


gut - औं apum नमः 


quit - बाँ айта नम; 


अथापि ख्यम्‌ Sp mere, 


रवंविधा'नि क्साणि कृत्वा TU eT: | 

न विश्मयभुपाणण्छन्‌ TÜR du ef 

यशाँषानन्दछाछन FAT: AT | 

morra qero ताम्या' IT, FT 
चम्चठवेस्टितः इति यथा पाए" 


AM 
“ate gaat Per गञ्छ emere श्वि | 


TTT वा qd aT- 
gie: पणिना "TQ: GUN. पाणिना शशी | 
gir पृषती part gie केलो बढाए 


निक भित 


os 


ganaria? at at wp 9 зат: | 

ares wrgugot "t ag tara Тт | 
gut मणै parar ga gf मतः I 

— š 

g= qTodouxl २६ 

v- fogo Ч êl १४ 

३= मा०उ० १२६१० 


NEW ғ 7 ns 


Tomo ott cr no M энесы 


жас 
ee 


ay ULC - Y अपरा'भिताथ qd; 


Green २००७ же DP nay 


अथ मारत मे, निष्पपिगुहा qfi तत्परिहात warty 
< 


STUGTT: WTR RATA? METER TORT इति 
अपराजित; , 


ҸҸ; शरवो gi 

q TS КАРД 

ат: goran? qu 

“ag येगी श्वरः कृष्णः; ` इत्यादि 


87519 चरके atraer = 
“यथाहं arfar fu वाुदेते पराम्‌ । 
TIT urfergevr agga च शोणणम्‌ 11 


«ая aera सिव्धतामगदी' aa amp | वतरणे 
च विणहरणामन्ध 444 = 
*रत्नाकर TTT हिमवानिव 4746: | 
grater श्वाधुष्यौ नारायण इवाजयः ` शपि ववरण | 
Tae fas 
ar te TA: ЧТ: | 
न ач चिड पि at परा जि a: H 
sa न त e 
{Togo ६६४-३५ 
%- Trogo १२००-६४ 
Togo 41७६ 
Var १८७८ 
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eh ses 


{т orat न जयन्ति, iv MENA नहि 
Ra स्वा निष्ट वेष्टते aio 


विश्वमर्ति: ब्यथा” 


% қ à ^ 
ETAT गुडाकंश सर्वभूताशय रथिः इति 
निरु ब्ति” 


TENES उका 2029 FID боз 


विश्वं Чена विश्वम तिस्तु 8 मृतः | 


натат = aT Чет नमः 
o a rema गम; 


faga reum Pi; era: aT- sioe जाइ gor RATA 
aora 199 ê [eru garag ЧЕЧ । इति 

qn fur aff गुणन दोर्ष गस्य विशेणेण 
मर्तिरिति $ ТАНИ; QUur- 


ay मिम्‌ RIT आम arie वा 


esquina rh torva pnm 


BOE 
¿far ९०1६५ 
२० गीता १४9 
go गोला $918 
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निर Tag 


SEN TER IT ana क 


विश्वेकाभक्षूर्तित्वान्भहामूतिरिधि स्मृतः 
य егч RE rat गुणैनात्र Perera: 
act RAR ५ प्तमूर्ति wt Sql 


अमूर्तिमान "या a RR नम; 


अमृतवः, अव्यव्तएरु णाषयोप्येवमस्य खमिति нт, 
gore 'ममिरापानछो वायु: 

“ада ечат ggf इति 

‘yearend STITT” 

aurem wire इति q Тао? 

पवतम Reet वित वि रोषात्‌ बम्‌ त्ति रित्येताववा' 
бачан arar RTT: | 
निक faq- 
peter ga 

алая समिति û सुत arar lI 


——T 
३~ गीता ७४ 

२७ गोता ७४ 

३= gozo Š 


Da 
< 


ЕТА = aT але नम: 


елга: = аў अव्यक्ताय नमः 


कृष्णः त्यै प्यजदडा दुदेवा दिवम्‌ ary = 


"тед тарт от anid तकी घिकम्‌ | 
gafa ay warter मावान्‌ ig, इति 


aurar रण्ामकम्‌ {чт атр: | 
¿duda Ted Үйі gegen, यथा" 


x 8 

ATE genesi ei 

% a т du : 3 

नाहं 844 ачат” इत्यादि 

opted स्मो agr iT शतमेकं तता. Faq । 
अमैक्म्‌ तिं CO: पत्सहुणस्याषेषवा रणाद्‌ Il 


чая afi पसावाप्रकाशनात | 
Ta е š कथितिसात्त्वपा रौँ; И 


शतमूर्तिश = थ qq नम; 


शताननः! = 7 971174 नम! 


qu (59574 9174 व्यकावैश्वरु प्य; तमू ४ 
पश्य मै "77 есут शतशो थ 999: इतिं | 


cct 
g- 19090 4133-55 
ә- गीता! ७२९ 


MU ELE CET 


SAI = аў अव्यक्ताय मम, 


отан т тї Пт а 
ea vfrusgrfer aña तती धिकम्‌ | 
ama ag रू पाणि भगवम्‌ gea, ef 


जता वा रण्णामेकम्‌ MATT AREA: | 
ed मनुष्यत्वेन тат इति FT, यथा" 


4 m 

ате UAR el 

% а ғ, M M xl 2 

नाहं 844 ачат` sur 

pte खो aegritt शतमेकं तवी RF | 
ТЕСТЫ аралынан 


араса її wears | 
915199 शति Y qm TTT: И 
= 


शतमूषिश = आँ gH नम; 


शताननः! = थी TA नम, 


aga मै чүй सूपाण्गि शतश tug इति | 


v- бош ५२२०१८ 
२० गीता e 
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Wayaqa, 194 я! 
"сай ЖУЛ 
aaa ӘТ 

` 


निर चित” 


ara ATT विश्व रु YAT | 
arte स्यात; ЖАЙ थ कड़ा; | 
अमैकामनसंपत्त्या श्वान हतो रित; | 


чаў = aT чата नम; 


उनसे qt arudie dl गच्छती पि एक; 
“сот गर्ता" әлеті स्णूभोका० इत्यादिना TIER: | 
сайта бата fü quem, यथा डॉ काणा तय; TPT रति | 


नहि qmd: STR बेन pir f таға, यथा” 
M सभूव + 
gpega जाता Y 
“न्‌ तस्म प्रतिमा स्ति) YAA 
मिरु वित” 


— काफी orm t 


aaa feum jew | 
६३० गोतः 55150 
२० ато 54% 
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नेक! = जा fyr मम! 


अत 8999 न पवे Peer निवतंत सारण परिणामा दि मि THA, 
किन्तु falar 'विजातीयेन aor शितोयवानेव इति = 
मेक! ,यथा'- 


7 е. e 3 
rat fa मम Rara विभूवोन? परतम;,४ति 
carr aer स्वविणय शानं स्यतीति 82,471, 


“анта то saria प्रत्यय; ,यथा- 


निर Ra- 


मैक; खव्यापा तया विभवोना मिती खि; | 
«чр quere TY ie । 
जानें हि यस्य विणयं खत्यपौँ व arten И 


а: = था वाथ नम; 


arang AAT дети वसवीवि वः 


ғы; 8; | a 
“पत्ति потта тИ 
q TTT vi C 


— 
g- गीता १९1 २ 
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Ра 


OI was ७७०७०० ое 


атту ат Rieg Tar au स! | 
PATA व; wq 


$: = ЭТА नम; 


fq = aY RÁ नमः 


Hu OTT agai कति दोव्यतू इति क; 
ча. 
"sat, दोण्विकान्विगतिणु arg grade e] fobia 


ЕСЕГЕ іе 


ep कनत के | 
qup Aare निहा घिप्रष्टव्यत्वात्‌ Ra | 
"geogr sarai еке 
egf इत्या दिना 
इम gem कादेशश्च 


ë 
होन्वेष्टव्यः a विजिशा चितव्य 
fra Tim 


a errar प्रष्टव्यः किं बि — 


६० groso २७४६ 


t 
2: 


Ba, cae De HE D 
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ay = а? यते नम; 
TTT aay इति ay 
“ata प्रयत्ने, Та qur, 
Gor gu goti at ar स्मरति नित्यश; ` 
K मित्वा gar पदुर्म TUTTE’ इति | 


“төтті утят त यसे (यद्‌)इति a 


ततु - аў तते नमः 
araq id qa rt aq 
“rimas इति fa घ; तुगागसश्च अतो हि 
गमादीनाम्‌ EN NE дате: ITT 
Ag aq खू afi Р: 
ааа aT 187474947444: 
or पमा प्यत्वावु 9841281 i 
quad प्राप्यते gía qaq 


far Rii- 
| — यत्पुपत्नाना' grad TE | 


A татат 
६= Togo &] ४ ४० 
g- गीता ९७२२ 
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था ठोकवन्यवे नम; 


वम बिशजेणाशैणानुगुढे ented नान्यवं मिवन्थनगमाह- 
eq: 

тат सजन! 

rn घातु कृया षिः 

gra warar в प्रत्यय; यथा 

माता पिता भावा PRITQUITUTQET गतिनारायणा 
“Saar महस्य जगत! इत्यापि 


fam fa- 


чвор «ме aio эм: э чан अर, 


біті ensem vae] रिति स्मृतः | 


लॉकनाथों - TTT नम. 


APA cas UR ARP. 


मारवा = at gra नम. 


तन्मूह्मताथा रण सामा चित я ARATE 919979; Ұй 
स्वामी | 
बन्य विशेणमाह माता qe Par «ата FAT 


ara, Ug We gr | š 


*नादयाताज्य айтте मासमाकीम्‌ 
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ОТОТ? - qY qrofüorfu नमः 


шым a dw 


ca क्नकनिकण Ratten atar guta 
हिरण्यस्थव аст? THOT añ gorT: | 
aar पश्यः पश्यते aa 
ATT ҮН 
"Res чат: af ख ger‘ 
इत्यदि वणपीधिष्ठानं T 


ёңтсотћ = айбат тта नम; 
төлі = qY TRATA: 
का कळक шастае 


q*$3116014 ı 


faced दिव्य gamma 897907: 1 
वाम दैववया BART gorata атт теа 
Fanta कापपस्ये 911607: यथा ¬ 
arated arg ATA ia 
ететі जात ет: її 


a دن ہے ہے‎ ш 


a= 1029 I 
२-० Чочо २० 
s= 07050 Sl 414 
ge ogo ® 
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निर Rii- 
ipa तु यच्याइण्गं पिव्यसत्वमयं यतः 
GIT GuTgor इत्युक्तः wurTeTT ऐमवणद; |i 
देवकी प्रोतये गुप्त दिव्सठा न्ह्नमदृष्गल्यू | 
up स्वतो En DESEE CMT 


Ter = थीं वोरप नमः 


विणघः= af चिणयाय ममः 


1% $ КЕЗГІ : 
sq? ~ ЗЯТЯ नह, 


aqua are ATTY TTT EAS AE 
ттен өні ETR Wu । 

тайр Agar HTA; wit AR = 
fra: | ae 

uña ara а: | 

‘gi лаў ag ANT: 
AT fad- 

qq жит ат जवान प «re | 

शुन्य: WW aera fh: 


घताशोर = थी тїй नमः 


Ud सेवन eat: ary ЯН 
% келік? पप्योधनम ая वा गौपगृहगव्ये 
RTT काशो; | * eral वा 


aña qvrerfrp4: age: | 


чтят” grà वा आषण प्यायमैन वा 
Hara हि ачта घुवाश्चोः परिकोर्तित: 
ga TAET जवळ; परिकोतिति; 11 


Gi iur s< o <+ art La š 
тяг = था जमा न नम, 


दृत्था'घिका राठी STATO TAT भिकाथा' FRE ачат 
मानः fugae: ara त; अस्य नास्तोति अमानो) 


“मान TATÎ घातु चुरादि माषे чет तब; 
"дата em aa” vfi ota: 
qm za iul 91919: इत्यापि | 
निरु कित” 


euam ets ет po өсім” 


at дат pure स ЁТЕ; जमानी 


abore cura oe то do th to m er 


¿= "rogo ६४६४ 
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ATT = Y मानदाय नमः 


मान्यो ~ qi मान्याय नम! 


apy धिष्ठिरा दिम्य: रधित्वाधिराज्यबहुमान sera 
मानव: | 
WU अम्मन्तप्यः मान्य; | 


पानी जुना पिम्धों माने राज्य च दकान । 
मान्यस्सदोयत्वेन WT सम्मन्तव्यस्सर्षव सः И 


staal - af शोकस्य मिने नग; 


бадан = थीः РОМА नमः 
A E स्वामी 
नि 7धिकश्सैथीि Ran | 
उदम gor कथ THAT यत; тте | 
निह विव- 
esas کے‎ s. 
par Y लोकस्वामी घि TR । 
ише JUTTI ४ бден da: 1 


аңар = at मेणाय 73. 


बन्य; af AT नम, 
ait देर विपत्रयङगत पै aj जात इति ача: 4876 57474 
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SUE यल्त्वया पूर्व arar quer ते | 
— S $ 
FT 44 जातोहं quu ।। 
तज्यन्भवनछामातु धान्यः 
% " 4. र 
पनगणा' war” एति uq 
“ . ғ * 3 x 
Rat art जात; vfu 
gatar = af чечня नम; 


PAS OS a && аге 


घरघर; = ЧТ घराधराय नमः 


RA чег BH чь A 


quer = जॉ agora मम; 


dur सत्या नटममाजत्वमाथाद यितथा' Far ЧАЧ Т 
ататеп मिमानोनी बुद्धि: अस्स शिसत्यमेथा'; | 

pai чтят = DE d 

च॑ geau TOT तेनी rain agar: 
निरु बिते” 


qt тач शोध gara अ थरावर: d 
वेजी मिवणीति यव! ЦЕ ЧТЄЧОЗТОТҶ | 
Sateen, पमाल्यावौ qaot? faq faa: И 


mans. анон 
g-Frogo Ш २। ९४ 
३- frogo 415914 


IF 


"y^ ЖМА 


४92 


gar Y RIT नम! 


a 


SMART वरः = NY eR वराय नमः 


жің Trae sgrigna amg {ГТ чатта 
qf | 

TERM विसम भु Araire FRAT 
पवा Peer Ty वर; १०७ ety = efrenp 1 


рат - ज уатан: 


тет x wor MT masqa та q rs a 
Fe? = जा निगुहाथ नम; 


qg? = ai agra नम; 

аш: (RAR gral дот गएको था रथितानेनेति 
уда: | 

mama व्याडि; СЫН 

“жары च कारके ӨШ | 

‘see ferme EN geri ач gut बढुढोडि; 

agota fenster өтте RCT Ma शत्रव 
әң FE: | 

agora रि т paar: ая 548; | 

*gapata отат पाशीवि डिडिनिगुहे | 

grat wg: स्मास्यातः TET атан: И 


wass... 
g~ Toso ३1३1३७ 
२- पाण्ज० 314145 


uso? = आः Ячусотта नमः 


a 


ж». 
En 6 


ЧАТ रषुमनाभाधुषग्रहण व्याज; gra’: 
ететінің ag ज्वाथकमस्येति duo; | 


п у ти” am ә AT. o 
W METETE धातू, чаті; 


श्‌ UT atn ЗР. U fe af — फेन्मडगामश्च 
ЧОТИ МН उणादि FR गनु gel किन्तु 


UUDFUTINSINTO eT ० बहु Se “Т ° 
TMT SET, प; ҸҸ АТН ` 


тату aT етта नम; 


गवना AY Jul “TTI, | 


“ ВН > oe renner. 7%. emt 
sp - а чий з 
sen 


“> 


agn ur ae नम; 
ате = थी चतुव्यहाय तप 

qu fede get व्यूहः प्रतूयभिज्ञा पयते ER 
ебите jparfrearearengt qe अस्यैति = FR: 
аң я 'निर पा धिंकपर ЧОТ दैवबयामवततारेति KETE: 


qr gamme! РЕ 
gaat Tey TER |, 
"f fra s 
जानातु татат gata aq, | 
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जना पि пен समत्तव्यस्तनाडूणुण्यव्यवस्यत्वात-वतुर्व्यूड: d 

тт TU EN x %2 

FRAT HATET रम्यदुतदुमाच्चतस्न, प्राप्त -योस्मिन्‌ इति 
` 


RT | 


14 a fš qe 


zig, प्राप्तया यिन्‌ FETT त TR: | 


WU = 


nut कापड > тз а am 


Spr = UT ATT नम; 


ema SCA AWAN i] 


TE चित्‌ «Wt TES चिदे नप! 


qawa Gub aoe 


Бә ler garage 
FEE AT मिव्यन्जनातू TTT әні Чүөчеўчтет: 
मावा; AT: एवोअना MATT ded бт = घतुमाविः । 

cag विभववी विभा ara महार्धममभू महा विभूति TT- 
THAT AY परापर विमवकौ RATT ¿rr y Rara ति चतुर्वेद- 


Fa | 
` 


чатта» at तुमावतीय मम; 


rr 
egen ~ af fuae नमः 
n n. 


HIGHT IT атай at थिका ए; VISRUTHATTT: 
PEAT यथा | 

E Ya 
अवाक्ामावर; | 
SATA Gagner Әніне «71-484: 


Tay Ti- 


निवुतात्य मनो यस्य सदा RHR | 
ZG - ЧЧ : SENT Ne ewer 

रत्या Sq प्या ययश hay ने ЕТ | 

aa चाधि а; ver gen quee И 


gaia: = थीं gigi नम: 

gua? = 4T gama नमः 

eft ~ at gira नम: 
аеттаїч «144401 ip TAIT Ye 
जसिकुमिंतु RA ч ¬ aT: | 
“gy ore fast 

хатча "ei TY gro Kay emere । 


ara” दु x 7 
mene अमिति नयैः v TT इति qiu | 


ne 
E 
1 


тозо 3133 


HENE: 


S ST (oy түт? quaa а алы | 
TTT wargame | 


mnm + үл ER 

OTT शाप WRISUCTTT GR. 

gi! MAMA gu: ; TG i fi i] 
э БӘС; Е ҮЗ 
ӘЛІ T rng नप; 


GT DT on cA. E DT PM 
SUIT = AT दुरा र नम; 


ENER ora ans कारक Ln зе 


4:34] 4914 ота әр Y दुर्ग 
RE САЛ इति с айра दुष्कर! FETITE. इति 
{ 


$ sige q vega yq वुदावता'र PaRa 
दुरा रिहा | 

garira guter वागू arenas hee 
srta efi aur 99078 | š 

ara d पुरा 89 атат бея: | 
निए विव- 


guisa: UAG 99797 
दुरा TUTE giraba а: । 
star arre दुरा रिहा | 


g~ grogo 918195 
२- frogo २।६८।२४ 


ж 


ass еа н о a 


297 


शुमाइश्गो = थी TESTA नम 


को ven! w y % 


Cx D e Т. y 

C exe u, T & с TTY नम्‌ 

२४१०४५७७७८ r aa se aa ~ 

Yn CM que waya e 

ST - af grat नमः 

жа ९००३ yt чл дела om, bá 
y v a wey: “= : >. 
ad атал ге are аа 


3४5६८; RR Age Sarat ан RET. 
CAT ToT: | 


} TI 


y UC. छ कहा र्‌इ छा, 1 


CM ug art atari mima 


qure 
~ 


„ки. mom, PM a > 
गम OS Tag 


e AT इति शत्वाह 


a О f Prod x a^ 
कफ ey ug ATT ufu मु fes г 


oT хат SU. | 
निरु विच” 


न्यायानपेत बत्ता रै पोणनिवाणिवत्मच | 

gig gorog सदा rara ar M 
qup कृतिमा न्त्या चिरा четт 4 1 
qa АТӘТ पप्ताणादी णनाशकः ll 


AAA оная 


२- fuego 313514 
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eser еб ОТ नम! 


ETT aT gerai? नमः 


iB are wo өте de 


e» GAL — € gif y 012 . 
чает AT कृतक्षण नम; 


Wurm Gm олло TOTO 


खे पन, “1 T ША ЕР 


e WITT YT a विधव्यापा एतया' इन्द्राय qegrareda 
agan aa Teal ef स्वावुशव्यापा रौस्येति ea! 


ay शिना तैत्पाइुरा वा रबण्डना धेत्याच्य wg TUTO = 


ттн Rada qf न्यायवृषत्वात ETT: | 
aby Rear стакан रः quet 
qerê pra (aura विकास; 91774: । 


ICE Tes 5 


guarra ЧАТ бат | 

жї यस्या ТАТ) АТӘТ मनुर ज्मः 11 
लागु RATT get थि md । 
RESTA ATG कृतागम 56799: 


чаб = aw उदनवाथ 8. 
gua - ЧТ ४३ T 
سد بے کے‎ 


quu = T gata: 


get “थी Qu "a 
no. 
тетя: "जौ qeata नमः 


мии", ш 


„ ^ 7 MBA. 
E C1 ce PST qT eae —. 
CSOT उद्गव; सख मवाविति WT TF: | 


ug ТАЙ 


३ च्ममाइरघया' च FFT CUT ef genu 


A quld 
opruga] ४ 79274 (Gu epar भिया Tg तबल 


THT ATAI TARTA: | 


* tie DAL `~ ў 
60744. - था POTTS नम, 


cM ore" A 
*1 31) ६2५ “1 


ATT TTT gh ұма अस्येति quina; 
бара” करणे gg अन; gut बहुळी शि: 


UMS, ч m ү ^ ë 1 4” 
qut forent que: 
fair hide 


ete Ten ا‎ 


deua зіп уча? दइव्मावामो TTT: 


QUE au) NATE ape TEED ara II 


PER ity © 3 qa ~ 
$ 1409 ¿1 ix 


नवमी айта: 
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अको - जाँचकायि नमः 
ЧЕТ महात्मा अतिवामिकि इति ते स्तुतः (RD) 
"ei, wt 

निरु faq- 


पत्वन्तथा मिके इति Ra क॑ dul 


ITURA ~ af वाजसनये नम; 
Чао = जाँ foot नम; 


ना स्तिबधवादैन ९'हिकमन्नाविकमेव ATA वाजसनिः 

वन- ToT «Чаа? इन्‌ 

args उणादि TT 58,41 प्रातः 

प्रात; वष्योदनक्वकान्‌ TEN इति |. 

yoria afar विम्बन बस्य करै बस्तीति RT | 
निरु a- 
aria यत्त्मान्मह्या मबन्ति हि | 
а वाजसनि fread: वस्वणा? 24941 मनु; | 
qifa MAT यस्य RM हिंता'विढम्बनातू | 


सर्वप्रपन्ब्रमिथ्या त्वसंविदा त्मत्ववादन; | 
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जयन्तम्‌ - aT जयन्ताय नम; 


पर्व विज्यो - आं सर्वविज्ययिने नम; 


Cuban amp qn iuf» on qum. 


Sm T ной नम; 


बास्तिव्यवा दिन! संविदात्मत्वप्रपन्च मिथ्या त्व मिथ्यावादे जिंत- 
वान्‌ = जयन्त; | 

“बिजये чт: 

तुमुव हिवसिमा सिसा घिग ण्डिमण्डि उणादि इति फचु प्रत्यय; 
qd चैतान्‌ प्रमाण विरु प्रत्याययति तत्रोच्यते यतस्सर्वज्ञानामप्येतज्जयुय- 
तया अयम्‌, effe: «ата तेणा šq शील्मस्थेति सवीविज्जयी | 


निर बित- 


EXP ला qua O өні eman SEH 


वा स्तिक्यवा Kar जेता जयन्त इति TR | 
यस्य जययाश्व ehr: स चॉक्त सवं विज्जयी | 
एव वितत्वात्‌ पटुत रपदक्वणँ रा TART पछा पाल zur 


gear rea teat 


rn 


वा दित्ववाग भ्मित्वपा रोणातया सवेगाम्‌ = वागीश्वराणााम्‌ 
am: वाण्या! इश्वरः FT बहुवचना दापर्थशामाए बुधादीनाम T 


ईश्वर; स्वाभी वि” "atero 


निरु TRI 
वा दिवा ग्मित्वग्री पारं at Teata स विश्रुत; । 
атада इति सर्ववागोश्वरेश्वर: । । 


qart? 


Жоғ ый tee are wot г 


महागती 


HET qat 


महानिधि 


एवम्‌ वाह्यकूदु'ष्टिविनिष्टतया नष्टात्मनाम महान्तः अर्ताः 
чает: TOT: राँरवादयो' अस्मादिति महागर्त! | 


WATT: पुरु णः घम स्यास्य परतप | 
айта मा Par मृत्युसंषा रवत्मनि 11 


ger स्वशासना Prego MAT असुराणाम्‌ निगाइकत्वभुनसम्‌, 
qa दैवी' संपदममियाता'ना' स्वशा स्ववश्यानाम्‌ अनु़ाइकत्यम मिधोयते- 
дата: महात्मान; чат:- зачат аай - महाभूत; | 

तथा तै महान्तो fea: азат बस्येति महानिधिः | 


$45; ~ औँ guta नम; 

qat- at कुन्दराय नम; 

4:4;- at कुन्दाय गम; 
at परकृतिमण्डछ रव ja saq इति quel | 
< मु वितमुर्व ददाती ति वा” 


— 
gaT ६२ 
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कृम्दु q ATST SH त्वः ज्ञ 
त CSQA FO परचत्वज्ञानम्‌ प॒णोदरादिः ETR 
दुढातो ति कुन्दरः | 
स्वयं कृ न्चितपर्वपूर्वज्ञानवेराग्या Rye: उतरोपरा' पामक्ति- 
TTT TTR वा gy विदा रितम्‌ पापम्‌ दायति शोषयतोति 
aT- कुन्द! | 


ui: 


अर्ज 841 ча efi अन्यप्रत्यय; पजापैशश्च Marea 
स्ववल्त्वज्ञापनेन तितापापह; = पर्जन्य! | 
पावना "बॉ पावनाय नम; 


Lal EE ED 


fo- dT «ета яч: 


usi асса opm acd ае 


«ната? = aT बमुताशाय ममः 


484494 ¬ 
तथा च पवते गच्छती ति” पवन; | 
` 'पवि गत्यार्थः ` 
तदनुफ्रहै पुरक 'निरिपेषा त्वात amu: 
‘ag? पैरणी ऐरयतीवि ©: 
Wm 
` इगुपषात्‌ क; 


— 
g- Frodo ३1 १1 ६३२५ 


कोस्य नास्ति इति यथा 


TS ATTN च्यातो ददाति मयुतूदन:* इति 
aT ERT SETRI TR माजयतोति- अमृताः | 


अमुतं तडपेम्य; स्वदमान वपुः THAR -अमृतवपुः | 
तशा शक्याशन्यसा व्याचाष्या SET इति du 


मिर fa- 


स्वस्य स्वस्मात्‌ प्रेरकोन्य; प्रपन्नागुगुहे सदा | 
नास्तीति at निल; wear ЧТО a: | 
यश्चाशयति मक्तान्चस्वगुणामुतमादरात्‌ 

अमुताश; स чач: शुतपोयूणदा मनु; । 
чечи d чт मुतवपु; स्मृतः | 


qvi; = ЯТ wm नम; 
qua: = बॉ ф па नम; 


faa: = al fuera A: 


q ved gay eta gon 1 | | 
| ठ्मैस्सावो ज दित्या दिना QF एतिणेषश्च प्रागेवोक्तः यथा- 


*वस्तै परगृह्य गौ विन्द मम गेहं वरेति वै इति 


यथा कथित प्रविष्टाना' सवथा ATEO: - m 
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पकृदेवपपन्नाय तवा'स्मि व याचते 
Sq Aa ara ad a 
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